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मुद्रक-- 
श्री उम्मेद प्रेस, 
त 
कोटा (राज०) 


जिन महामहिमेन्द्र महाराव श्री भीससिंद जी ने अपसे 
राज्य की सहषे आहुति देकर देश-सेवा-यज्ञ को 
खुसमृद्ध करके सी बदले में स्वयं कुछ भी न 
चाहा, उन निरभिमसासल, निःस्प्रह एवं त्यागी 
तपस्वी को 'सारतीय समाज शाल्र! 
का यह ग्रन्थ ससस्‍्नेह ओर 
सादर समर्पित है । 


जिसके प्रताप बल से, 

सम्यक सुखी सशासित, 
कोटा-प्रजा अमय थी, 

ठग चोर से अन्रासित; 
अम्लान अम्वुज-भी 

जिन त्यागरमृति जप के, 
मुख पर विराजती हैं 

निज राज्य दान करके 
अपेण किया जिन्होंने 

सुख माठ-भूमि के हित 
आओदाय-मृ्ति उनको 

यह ग्रन्थ ह समपिंत । 
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प्रकाशक की ओर से-- 


इस अन्थ के इस भांग को प्रकाशित करते हुये मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हो रही है। आज ऐसे अंत्थों की बड़ी आवश्यकता है। 
पाश्वात्य सभ्यता और संस्कृति के चकाचोंध में हमारी दृष्टि 
विक्वत हो गई जान पड़ती है । संभव है कि हमारी पुराती रूढ़ियों 
ओर परस्पराओं में से कुछ इतनी गल गई हों कि उनको बिना छोड़े 
काम न चले, परन्तु हमारे पुरातन का जिस तेजी और बेरहमी 
से आज ध्वंसहो रहा हे उसे देखकर तो यहौ मालूम होता है 
शीघ्र ही हिन्दुस्तान भारत! हो जाने पर भी योरोप! होकर 
के रहेगा | सुके भय है कि कहीं इस जल्दवाज्जी के लिये हमें 
झागे चलकर पछताना न पढ़े-। 


_ अतः इस ध्यंस-काये करते हुये हमें कुछ ठहर कर सोचने 
की आवश्यकता है। हमें देखना है कि हमारी जो समाज-च्यवस्था 
युग-युगान्तरों के थपेड़ों को सहकंर सी बनी रही उसमें ऐसे 
कोन से सुदृढ़ तत्त्व हैं जो हमार लिये ही क्यों सारे विश्व 
के लिये भी त्राह्म हो सकते हैं। प्रस्तुत अन्थ के तीन भागों में. 
यही प्रयत्न बड़े मोलिक ढँग से किया.गया है । जो लोग सामाजिक 
दर्शन के प्रत्येक प्रश्व के लिये योरोप का ही मुख ताकने के 
अभ्यर्त हों, उनको चह त्रन्ध आयद्योपान्त अवश्य पढ़ना चाहिये, 
क्योंकि उन्हें जहाँ इस अन्थ में उनके पाश्चात्य गुरुओं की सन्‍्यक्‌ 
ओर उदार आलोचना मिलेगी वहाँ वह अमूल्य मानसिक भोजन 
भी मिलेगा जो वेद, बद्ध मान तथा बुद्ध की परम्पराओं में प्रस्फुटित 


इंसा है कोर जिसके द्वारा आधुनिक सम्यता के गंभीर प्रश्नों 
को सुलझाया जा सकता है. । 


मुझ खेद है कि अथांभसात से ग्रंथ के तीनों भाग अभी 
प्रताशित नहीं किये जा सके; परन्तु म॑ आशा करता हैँ कि 
सिद्रन्मणछझली इसका समुचित स्वागत करके समाज को हमारी 
सहायता के लिये मे रित करेंगी जिससे दम शेष दो भागों को 


प्रेद्मापाठकां के सामने रख सकते । 


ते० २४-१ १-५३ '.. ग्रकाशक 
कोटा. 
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अपनी बात 


ब्न्न्स्स््य्स-्ज्ूछिह्स््््डिडकि 


प्रस्तुत पुस्तक समाजशास्त्र पर लिखी गई भघ तक की सभी 
पस्तको से अलग सी जान पड़ेगी। अब तक जो पुस्तकें इस 
विषय पर लिखी गई है उनका दृष्ठिकोणश प्रायः भीतिकवादी 
गी रहा है, परन्तु यहाँ पर समाजशास्त्र को आध्यात्मिक हृष्टि 
से देखा गया है। दूखरी विशेषता यह है कि इसमें उन समाज 
शास्त्रीय सिद्धान्तों का भी यथासंमव समावेश किया गया है 
जो भारतीय ऋषियों एवं मुनियों के मस्तिष्क से अद्भुत हुये थे । 
यथासंभव इन सिद्धान्तों के क्रियात्मक रूप तथा उस पर 
आश्रित एवं उससे अनुप्राणित समाज के क्रमिक विकास को 
भी दिखलाने का प्रयत्त किया गया है। पहले विद्यार था कि 
यह सब बात एक ही प्रुस्तक सें संक्षेप में रख दी जाय, परन्तु ऊंत्त 
में यह अधिक सुविधाजनक प्रतीत्त हुआ कि उसे तीन भांधों में 
प्रकाशित कियो जाय ४-- 


(१) भारतीय समाजशास्त्र : सूलाघोर । 

(२) भारतीय समाजशास्त्र; क्रियात्मक रूप । 

(३) भारतीय समाजशास्त्र : वर्तमोन समाज ओर उसकी 
ससस्यायें । 


इस पुस्तक की एक लम्ध कहानी है । जो आज स्वृत्ति-पठल 
पर आकर मैरे नेन्रो को सजल्कर रही है। १६३७ सें मेरे सहपाठी 
स्तरीय कृष्णकुमार एस० ए० ने मेरे एक अंग्रेजी लेख 
#च्ावांडा 45 3 प्रंडा०मंप्शं ए८८८5ओए” और इसी 
सास के ग्रंथ की रूपरेखा को देखकर मुझे हर्पातिरिक से 
'50८00897 (समाजशास्त्री) कहां था और वे मुझे पकड़कर 


लेख सद्दित प्रोफेसर मुकुदविद्दारीलाल, वर्तमान अध्य ज्ञ, राजनी दि 
शास्त्र धिमाग काशी विश्वविद्यालय फे पांस ले गये थे । उद्ते 
देख कर प्रोफेसर साध ने मुझे एस्तक लिखने के लिये उत्साहित 
किया था। उस समय से उस मित्र ने ओर मेरे बाजलसखा स्वर्गीय 
डा० रामकिशोर शुप्र एम० ए०, पी० यच० डी० ने न मोलूम 
कितनी बार मुमे यह छांय॑ करने के लिये प्रेरित क्रिया; परन्तु 
खेद है कि में उनकी कह इच्छा पूर्री नहीं कर सका | इस पस्तक 
में यद्यपि व६ विपय पूरा नहीं, परन्तु इषप्टिकोय बह्दी है और 
और मुमे पूरा विश्वास हूँ कि यदि दे दोनों होते तो उन्हें आज 
यड़ी प्रसन्नता होती । 


जब में डी> लिट० के लिये शोधन्फाय कर रद्दा था, तो 
'मागरी प्रचारिणी पत्रिका? में मेरा एक लेख “हिन्दू संस्कृति में 
ऋण को कढ्पना” प्रकोशित हुआ था । उसे देखकर, मेरे 
सम्माननीय गुरुबर प्रो०मुकुटत्िद्वारीलाल तथा पं०यमनारायण 
मिश्र ने मुझे आदेश दिया था कि में खंपकृत साहित्य में से इस 
प्रकार के बिचारों का संकलन करके प्रकाशित कद्दँ । इसी काल 
में, मेरे मित्र श्री पररषोत्तरदास खन्नी एस० ए० और पं० 
गज्ञांगम जी शाद्री ने यह प्रेरणा की थी कि में बंदिक काज्ञ से 
लेकर अब तक के मारतीय समाज का विकास दिखलाते हुये 
एक पुस्तक लिखूँ । मैंने सभी महानुभावों को स्वीकारात्मक उत्तर 
दी दिया, परन्तु सुमे खेद है कि में उक्त आदेशों आम्रद्ों और 
प्रेरणाओं के अनुसार काय नहीं कर सका । प्रस्तुत पुस्तक में 
जो प्रयत्न किया गया ६, उससे संभवत्तः में सभी को मुह दिखी 
सकने का थोड़ा बहुत अधिकारी हो जाऊँगा। 


इतना वचन बद्ध होते हुये भी, में भभी तक जो छुद्ध भो 
न कर सका उसका मुख्य कारण है मेरा आलस्य जिससे में 
बुरी तरह आक्रांत रहता टू | इस -आकांतां से नच तथ छुटकारा 


दिलवाने वाले हैं मेरे अभिन्न वन्धु त्री अशोक जी एसु० ए० 
तथा प्री० चन्द्रपरफकाश सिंह एम० ए+ जिसका ऋण मेरे रोम रोम 
पर है । श्री अशोक जी ने मुझसे एक बार समराजशास्त्र पर एक 
छोटी सी पास्य-पुम्तक हिन्दी में लिखने को - कहो और मैंने 
उसका प्रथम अध्याय उसी समय लिखा भी परन्तु उसकी शेज्नी 
न अशोक जी को पसन्द आयी ओर न स्वयं मुझको ही । अतः 
बह प्रयत्न उस समय छोड़ दिया | 


९६४२ में जब मेंन त्रेमाँसिक 'विक्रासः का कोटे से संपादन 
किया, तो मैंने समाजशास्त्र पर एक लेखमांल! प्रकाशित की । 
उसको देखकर कई पाठकों और इष्ट मित्रो ने मुझे: फिर प्रेरित 
किया कि में उसे पुस्तक का रूप हूँ। कई विद्वान मित्र दो भेरे 
अशिष्ट 'मौन! की चिंता न करके भी सुझे प्रेरित और उतलाहित 
करते रहे। में इन सभी महानुभावों का अत्यन्त ऋृतज्ञ हूँ, 
क्योंकि इन्हीं की प्रेरणाओं से में इस विषय पर लेखनी ढठाले 
का सोहस कर सका। अतः यदि-पुस्तक में कुछ भी “गुण? है, 
तो उस्रका श्र य इन्हीं महानुभांषों को हे। । 


मैं राजपूताना विश्वविद्यालय फो धन्यवाद अर्पित करता हूं 
जिसने पुस्तक के लिये ४००) प्रदान किये हैँ। 'सुमति-सदन 
कोटो' तथा उसके अध्यक्ष उपाध्याय सनि बिनयखागर जी 
महारांज का में विशेष रूप से कृतज्ञ छू; जिनकी सहौयता विन! 
पुस्तक का प्रकाशन अधंसव था। ि 


“ आाढ़ी पूर्णिमा क्‍ फतहसिंह 
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सारतीय समाजशाद्व क्‍ 
. (१ ) विषय-प्रवेश 


परिमाषा 
समाजशाख, के विंपय में कई भ्रंम फैलें हुए हैं; और येहं डे 
भ्रम केवल साधारण जनों में ही नहीं अंपितु कई “कालेज 
अध्यापकों में भी मिलेंगे । कुछ लोगों के विंचारं में तो इतिहॉर्स; 
शजनीति; अथशाडं प्रभृंति सामाजिक शास्त्रों में से प्रत्येक को 
ही समाजशास्त्र कहा जा सकेंतां है; कुछ दुसरे लीग ईन सभी 
के समूह को समाजशाख मान लेते हैं । पंरन्‍्तु, इन दो में से - 
एक भी विचार ठीक नहीं; वास्तव सें अथेशास्ध आदि की भांतिं 
ही समाजशासत्र भी एक खतंत्र सामाजिक शासत्र है. और 
यद्यपि अन्य प्राकृतिक अथवा सामाजिक शासत्र उसके अध्ययन 
में सहायक होते है, फिर भी वे सामूहिक रूप में या प्रथक 
प्रथक उसका स्थान नहीं ले सकते । 
यथाथ में, उक्त अंशाख्रीय मतों का उत्तरदायित्व प्रारंम्भिक 
समाजशास्तरियों की अशाखत्रीयता पर है। उन्होंने समाजशासतर 
की जो परिभाषपाएं दी हैं, डनसें .डसका स्वरूप पूर्णतया 


[ 
झनिश्चित और अम्पप्ट प्रतीत होता है | उदाहरणा्थ इ० सी० 
जञ के अनसार समाजशास्प 'जीवन का अध्ययन! है; सी० ए० 

एटबड के बिचार में चह समाज का अध्ययन! हे; एल० यफ० 
बाड़ उसे ' मानवीय सिद्धि और संस्कृति का अध्ययन * 
मानता हैं और जी० सिमेल उसे 'समाजीकरण का अध्ययन 
सममता है । 


१) 
का । 


हन परिभाषाओं में प्रधान दोप यह है कि कुछ हेर-फेर 
के बिना ही इनका प्रयोग अन्य सामाजिक-शा््रों के लिये भी 
हों सकता है, क्योंकि इनसें जो समाज आदि का अध्ययन 
समाजशामत्र का विपय बतलाया गया हैं, वही इतिहास आदि 
का भी है । इस प्रकार की भ्रामक परिभाषाओं से श्रम-पूर्ण 
धारणाओं का जन्म होता अस्वाभाविक्र न था। ये परिभापाएँ 
उस समय की हैं जब कि समाजशाम्र प्रारम्भ ही हुआ था। 
आगे चलकर समाजशाञत्र की परिभाषा में पहले की 
अपेक्षा अधिक स्पप्टता तथा निश्चितता आगई और “अध्ययन? 
स्थान पर व्याख्या' आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा | यफ० 
यच० गिडिंग्ज़् ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों की 
बह व्याख्या है जो मानसिक संचलन ( 7?8ए70)0 8०४ शा09 ) 
पिंडज-समन्वय (072०770 90]५४४7007/9) प्राकृतिक चुनाव 
(7७प्राक्कं 50[00007) तथा शक्ति-संरक्तण (०07६थ"ए७४०॥ 
० थाश्टए) के विचार से की जाय | यफ० एच० हार्किग्ज ने 
वतलाया कि भौगोलिक, वनस्पतिशासत्रीय, मनोवैज्ञानिक और 


[ ३ ] 

सांस्कृतिक दृष्टि से, मानव-वर्गों के स्वरूपों एवं विकासात्मक 
परिवतंनों की क्रमवद्ध व्याख्या करना ही समाजशास्त्र का 
उद्देश्य है। इन दोनों परिभाषाओं को देखने से पता लगेगा कि. 

यहां मानव-क्रियाओं और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन्त करने - 
के लिये आवश्यक दृष्टि-विन्दुओं से जीवन के जिन जिन ज्ेत्रों 
और विभागों का सस्वन्ध है उतर सभी को गिनाने का प्रयत्न 
किया गया है, परन्तु सानव-जीवन इतना पेंचीदा और 
विभिन्नतासय है कि इस प्रकार की गणना में सफलता 'की 
सम्भावना ही नहीं की जा सकती । फिर भी, इन परिभाषाओं 
ने समाजशारस्त्र के स्वरूप को वहुत कुछ स्पष्ट किया है। इनकी 
सब से बड़ी विशेषता यह है कि इनसें मानव-जीवन की 
समस्याओं के विवेचन सें प्राणिशास्त्रीय दृष्टिकोण . एवं 
विकासात्मक प्रणाल्षी का अनुसरंण,किया गया है। सानव- 
जीवन के अध्ययन सें यह्‌ पद्धति बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं; . 
इसी के फलस्वरूप मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययत्त-- 
चाहे वे सानसिक हों या शारीरिक - पशु जीवन के साथ जोड़ 
कर होने लगा है।इस प्रकार के ग्रयत्नों का सबसे अच्छा 
उदाहरण यच० जी० वेल्स की प्रसिद्ध त्रयीक सें सिल सकता है। 
वेल्स ने यथासम्भव सभी आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर ने 
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बल मनध्य को शारीरिक क्रियाओं का इनिहास मंपतर 
४४ से प्रारम्भ किया हैं, अपितु मानव मस्तिष्क तथा 


भावों और विचारों का विकास भी यहीं से बतलाने का 


प्रयत्न किया है । 


९ है 


जा 


नं 


कु 


हे 
हर 
के अशाओ “कल्की, 
पंगिनचर 
; 


ड्सक 


जप 


उक्त परिभाषाओं में इस विकासात्मक प्रणाली का 
समावेश है, परन्तु नो भी यह मानना पड़ेगा कि उनसे समाज- 
शाम्त्र का स्वरूप स्पष्ट नहीं हीता। बम्तुतः: समाजशास्त्र अभी 
के अन्य शास्त्रों की भांति सुविकसित नहीं हो पाया, अतः 
उसकी परिभाषा सम्भवतः अ्रभी उतनी पूर्ण नहीं हैं सकती, 
जितनी पदार्थविज्ञान आदि की। फिर भी इस अन्ध में समाज- 
शाम्त्र की परिभाषा देने का प्रयत्न क्रिया जायेगा; परन्तु मेरे 
विचार में किसी भी शास्त्रीय विवेचन में १रिभाषा प्रारम्भ 
में न होकर अन्त में होनी चाहिये, क्योंकि तव तक पाठक 
लेखक द्वारा प्रतिपादित विषय को भल्ीभांति ग्रहण कर चुकते 
हैं ओर किसी भी सक्ष्म निष्कर्ष को समभने सें अनायास ही 
समय दो जाते हैं । अतः इस अन्थ में परिभाषा अन्त में दी 
गई है 
फिर भी यहां पर एक्र कामचलाऊ परिभाषा दे देना 
आवश्यक हैं | लुई ए० बेतेंगे ने अपनी फंडामेण्ट्स आब 
सोशिभालोजी में लिखा हैं, यदि हम समाजशास्त्र को एक्र 
कामचलाऊ परिभाषा देना चाह तो कह सकते हैँ कि यह 
मानवीय क्रिया-अतिक्रिया (7(७7/४८४०४) की दृष्टि से इोने 


हे 


[_ ४ | 
दाली सामाजिक प्रणालियों एवं सामाजिक ढाँचें(#ल0०७०/४७) 
की वेज्ञानिक व्याख्या है ।' यद्यापि इस परिभाषा का पसेता 
पूर्णता का दादा नहीं करता फिर श्री इसमें समराजशासत्र के 
स्वरूप को समभने के लिये बहुत सी उपयुक्त बातें सिल जाती 
हैं। भ्ापा, राज्य, व्यापार-संगठन आदि अनेक स्ममाजिक 
ढांचे हैं; उनको उत्पन्न करने बाली और उनसे उत्पन्न होने वाली, 
उनमें परिवततंन करने दाली ओर उनसे परिवतित.- होने वाली 
अनेक प्रण्रलियां हैं--समाजशास्त्र इन्हीं की बेज्ञानिफ व्याख्या 
करता है, इन्हीं का कार्यकारण दृष्टि से विश्लेषण करता है। 
जिपय का स्वरूप ओर विस्तार 
(क) 

समाजशास्त्र के खरूप को सममते के लिये बह अच्छा 
होगा कि हम अनेक सामाजिक ग्रयत्नों, प्रशालियों और ढाँचों 
में से किसी एक को ले लें ओर उसका विश्लेषण करके देखें 
' कि उसके निर्माण में कोन कौन से सामाजिक तत्त्वों ने भाग 
लिया है और उसमें कौन कोनसी प्रणालियों ने योग दिया है। 
'डदाहरण के लिये यहां हम संन्‍्य-संगठन को लिये लेते हैं। 
आज सानव-समाज में सैन्य-संगठन स्वेन्न है। यों तो यदि 
एक छात्र से किसी सेना पर एक लेख लिखने फो कहा जाय, 
तो सम्भवतः बह उसके सैनिकों, शख्रा्रों तथा यानों का चंर्णन 
करेगा और बहुत होगा तो अन्न, वस्॑त और छावनी का उल्लेख 
कर देगा | परन्तु, सूच्स दृष्टि से देखने पर पत्ता चलेगा कि 


श द्ट शक 
[ ७ 
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पनात, शब्णस, दान, अन्न-वम्प तथा छावनी सें से प्रत्येक दे 


ड़ 


कि का 


“£ बहा लम्बी आर पंचीदा प्रणालियों ने भाग 
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नह्त्य प्राप्त करन से पहल, उनका योग्य शिक्षक- 
समुदाय द्वारा ठाचत शिक्षण होता है; यह शिक्षण भी न केचल 
व्यूदूनचना, शख्र-प्रयोग आदि की दृष्टि से विभिन्न प्रकार का 
ता हैं शपित सिशर्ियां आर अफसरों का शिक्षण भी भिन्न 
भन्‍न होता हे और उसके संपादन के लिये जिन शिक्षकों की 
आयश्यकता पदती हैं इनकी भी विभिन्न शिक्षा-प्रणालियों में 
होकर निकलना पड़ना है । ओर यदि सनिक्रों में भी स्थज्न, जल 
था बाय सना की हृष्टि से भद किया जाय, तो उनकी शि 
दीचा का प्रगालियां ओर उनमे यांग देन दाल समुदायों की 
सूची शोर भी बढ़ जायेगी। शिक्षण के समान ही पेंचीदी 
छुंटाव और भर्ती की प्रणाली है, जिससें गांव गांव में घूमने 
बाल एजन्टों से लेकर वड़े बड़े अफसरों, बुद्धि-परीक्षकों तथा 
डहाक्टरों तक का योग रहता छू, जिनके स्वयं के शिक्षण की 
प्रगालियों को अध्ययन करने से भी ऐसा ही एक पंचीदा' 
संगठन मिलेगा | हि 


हु? « 


अर 


भर्ती हाने से पूष, थे संनिक्त एक्र विशेष सानदगढ़ के भीतर 
आने वाले स्वास्थ्य, कद, मानसिक्र विकास, चरित्र तथा आयु 
के साधारण जन ही होंठ हैं ओर. इनके निर्माण के लिये 
उत्तरदायी नत्त्यों का एक सावारण अनुशीलन भी वतला सकता 


> 


७ । 

है कि प्रकृति और सनुष्य ने कैसे गूढ़ एवं विशाल आयोजन 
इस काम के लिये कर रह्खे हैं | गर्भावान से जन्म और जन्म 
से वयस्कता तक प्रकृति और समाज रूपी फेक्टरियां अपनी 
जिन जिन संशीनों का प्रयोग उस पर करती है उनकी गति- 
विधियों और प्रक्रियाओं को समझना अत्यन्त दुरूह' है । इन 
सभी अबस्थाओं में उसके रक्त मांस, मेद और मज्जा को निर्माण 
करने वाले भोजन के उत्पादन ओर उपसोग के अन्तगंत जिस 
प्रकार अनेक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का समावेश होता है, 
उसी प्रकार उसे बाहरी शीत आदि से बचाने वाले - छादन. या 
चख्र, उसकी आत्माभिव्यक्ति में श्रयक्त ऋ्रन्‍्दन, हास्य, संकेत, 
भाषण, तथा लेखत आदि तथा भोजन, वस्ख, संरक्षणादि में 
प्रयुक्त अनेक यंत्र, शब्राख तथा यातायात्त के साधनों में से 
प्रत्येक के उत्पादन और उप्सोग के अन्तर्गत भी इसी तरह 
अंनेक प्रकार की प्रणालियों प्रक्रियाओं का जाल विदा 

जिनसें से प्रत्येक ने सेनिक के निमाण से योग दिया है.। . 


सेन्य-संगठन का अध्ययन करने के लिये सैनिक के पद्चात्‌ 
हमें शस्यासत्र, यान, अन्नवस्त्र और छावनी के निर्माण पर विचार 
करना होगा । यों तो इन सब कामों के लिये, सेना विभाग सें 
पृथक प्रथक अफसर नियुक्त हैं, प<न्‍्तु ये अफसर स्वयं तो इन 
सव वस्तुओं को बना नहीं लेते; उन्हें न केवल इन चस्तुओं 
प्राप्त हो जाने पर इनके अवन्ध के लिये प्रथक प्रथक संगठन 


छड&. 


चाहिये, अपितु इनको प्राप्त करने के लिये भी वे -ठेकेदोरों की 
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संदायता लेते हैं; थे ठेकेदार सम्भवतः विभिन्न वस्तुओं के लिखे 
झसन्य छोटे छोटे ठकेदार रक््खंगे। ये छोटे ठेकेदार भी इन 
बम्तुओं को स्वयं नहीं बनाते. वे किन्हीं दुकानदारों या विक्रय 

संस्थाओं के पास जायेगे, जो उन बरंतुओं के उत्पादक मनुष्यों 
या कारखानों के पास जायेंगे । इस प्रकार जाते जाते मजदूर 
ओर किसान से लेकर दलालों, क्लका, छोटे छोटे दुकानदारों 
ओर बड़े बड़े पृ जीपतियों, हँसिया जैसे उपकरणों से लेकर 
एंजिन जैसी बड़ी बड़ी मशीनों तथा मनष्य, अश्व आदि की शक्ति 
से लेकर गैस, बिजली आदि की शक्तियों तक का इन वस्तुओं 
के उत्पादन और उपभाग सें प्रयोग होता मिलेगा। 


सैन्य-संगठन के विभिन्न अंगों के निमाण पर विचार कर 
लेन पर भी ऐसे प्रश्न रह जाते हैं, जिनको समझे; बिना सैन्य 
संगठन का पूरा विवेचन नहीं हों सकता। सैन्य-संगठन होता 
दी क्यों हैं? क्‍या युद्ध होना अनिवाय है! मनष्य खमावतः 
मौत से डरता है। सेना में भर्ती ही क्यों होता हैं ? क्या मनप्य 
स्वभाव से ही लदने-मिड़ने ओर मारपीट का प्रेमी है? यदि 
नहीं, नो वह ऐसे घातक संगठन में भाग ही- क्यों लता है ? 
टप्या, हू प, क्राथ, घृणा आदि का व्यक्तिगत युद्धों मं जो भाग 
रहता दूँ, क्या वद्दी समध्रिगत युद्धों में भी? क्या व्यक्तिगत 
रूगड़ों की भांति समप्रिगत युद्धां का अधिसात्मक उपायों से 
निपटारा नहीं हो सकता ? व्यक्ति ऑर समाज के व्यवहार 
ब्या शक से हैं ? क्या व्यक्ति समाज के हाथ की कठपुतली है ९ 


[ “| 


कया मनंष्य की घातंक और रचनात्मक भ्रक्ृतियों में कोई 
संवन्ध है? ये और ऐसे अन्य प्रश्नों के उत्तर हूढने सें हमें 
व्यक्ति ओर समाज के पारस्परिक संबंधों का पता ज्ञगेगा, दोनों 
की अनेक ग्रकृतियों, प्रवृत्तियों, शक्तियों आदि का जाल दिखाई 
पड़ेगा और व्यष्टि एवं समष्टि के विस्दत मनोवेज्ञानिक जगते 
का अवलोकन करना पड़ेगा। 


(ख) 

सैन्य-संगठन फा विश्लेषण करने से हमें उसके पीछे जिस 
प्रकार एक महाब्‌ साम्राजिक संगठन मिला, जिमसें अस॑ख्य 
सामाजिक प्रयत्नों, प्रणालियों और ढांचों का अन्तर्भाव था, उसी 
' प्रकार का संगठन हमें किसी भी सामाजिक प्रयत्न,प्रणाली या ढांचे 
के विश्लेषण करने से मिलेगा । समाज या उसके अंगों सें जो 
घटना घटित होती है, जो भी बनता विगड़ता है, जो भी 
परिवर्तन होता है वह कोई एकान्त में होने बाली घटना नहीं, 
उसके पीछे प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप से समाज का एक विशाल 
संगठन होता है, जिसके अन्तर्गत अनगिनती क्रियायें, प्रक्रियायें, 
घटनाएं आदि होती हैं। समाज की ऐसी ही प्रत्येक छोटी बड़ी 
सृष्टि, क्रिया, प्रक्रिया, घटना प्रणाल्ली आदि के विश्लेपण 
करने से जिस विस्तृत और विशाल ' सामाजिक. संगठन -का 
पता लगता है पही समाजशासत्र का विपय है, उसी का अध्ययत्त 
और उसी के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं, क्रियाओं आदि की 
व्याख्या करने का प्रयत्न इस गन्थ से किया जायेगा । 


रत 


पा! 


परन्तु, यदि समाज की प्रत्येक धारा, प्रत्येक क्रिया और 
प्रसक नश्य को लेकर उसकी व्याख्या की जाय तो इस प्रयत्न में 
ने तो पुर सफलता प्राप्त करने की सम्भावना ही है और से ऐसा 
फ्ररना बेज्ञानिक हो होगा | हमें नो. कुछ ऐसे सामान्य नियम 
नथा मूल सिद्धान्त निकालने हैं, जिन पर सारा सामाजिक 
संगठन भाश्ित है ओर जिनसे चचकर समाज में कुछ भी नहीं 


हो सकता । 
इस प्रकार के सामाजिक नियमों आर सिद्धान्तों में एक 


ब्यापक नियम जी अधशाम्र से लिया जा सकता हे 'मांग और 
पूर्ति! का नियम हे । अन्न, वस्त्र, अब्र शस््र आादि अनेक वस्तुओं 
के उत्पादन, समाचार-पत्र, प्रस्तक, रेडियो, भाषण आदि द्वारा 
विज्ञापन एवं प्रकाशन, काव्य, संगीत, कला, आलेख्य, नृत्य 
आदि द्वारा मनोरझ्षन, लथा शासन, न्याय, युद्ध आदि द्वारा 
सनियमन एवं संरक्षण आदि की क्रियायं किसी न क्रिसी 
सामाजिक “मांगा की पति में की जाती हैं। परन्तु, समाज- 
शाख्ीय मांग और प्रति! के नियम, स्वरूप एवं संचलन में, इसी 
नाम के अथशास्रीय नियम से भिन्न ६&। समाजशांस् में मांग 
या पूर्ति का नियम केबल आधिक बस्तुओं तक ही सीमित 
नहीं थे; इसका सम्बन्ध खेल-कूद, व्यायाम, मनोरब्जन तथा 
मेल-मिलाप आदि की एसी क्रियाओं से भी हू जो अथ्ृशास््र 
की परिधि में नहीं आत्ती। अताख यह नियम अथशामत्र में 
जिस प्रकार संचलन करना द समाजशात्र में ठीक बंसा दी 
नहीं करता | इसका सबिस्तर वणन आगे किया जावेगा । 
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यद्यपि सामाजिक संगठन की सारी. क्रियाय मांग और 
पूर्ति के नियम के अन्तर्गत होती हैं।-फिर भी इन सारी -क्रियाओं 
को चार 'गौण” विभागों में बांट सकते हैं ।. यहां “गौ” शब्द 
से दो. अभिप्राय हैं--एक तो यह कि.इन भागों में जो क्रियायें: 
रक्खी गई हैं वे अपने अपने गुणों के विचार से रक्खी गई छढँ; 
दूसरे यह कि क्रियाओं के थे भाग रस्सी के शुणझणों' की भांति 
एक दूसरे से ऐसे हिले-मिले हैं' कि एक दूसरे के बिना : नहीं रह- 
सकता । इन गौणों-के स्वरूप को स्पष्टतेः समभने के लिंये हमें: 
सैन्य-संगंठन के उक्त-विश्लेषंण से: सहायता मिंल सकती हैं; 
संगठन की सारी क्रियाओं का सूजन उसकी "मांग! है; ये सांग 
दो प्रकार की है.- एक के. अनसार अन्न, बल, शब्बात्र,- यान 
आदि 'सामान' तथाः डाक्टरों, रंगरूटों, इस्खीनियंरों, मजदूरों, 
किसानों आदि की सेवायें; ओरं दूसरी के अनुसार स्वस्थ्य के 
लिये व्यायाम, मनोरव्जन के लिये संगीत, सुधार के लिये 
शिक्षण तथा आध्यात्मिक उन्नति क्रे त्िये उपासनां आदि 
'साधनायें' उसे चाहिये। इन सामानों, सेवाओं और सांध॑नाओं 
के जुटाने या संग्रह करने में सैन्य-संगठंच' की 'वहुंत सी क्रियांयें 
होती हैं; इनको संग्रहणांत्सक क्रियायें कह सकते हैं। इस 
सामानों, सेवाओं ओर साधनाओं कं संग्रहण होने के पश्चात 
भी तव तक इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, जब तक डचित 
क्रियाओं द्वारा विभिन्न साँग-क्षेत्नों” में इनका वितंरणं नहीं हो 
जावा | अतः समाज को कुछ क्रियायं वित्तरण-कार्य में. लगाना 
पड़ती है | संग्रहण: तथा वितरण ,का-काम यों तो प्रत्येक व्यक्ति 


हा 


[ 


प्रत्यक्ष या पप्रत्यक्ष में कुछ न कुश करता ही दै, परन्तु सैन्य- 
संगठन में इनके लिये चिशेप व्यक्ति समुदाय भी होते हें। एक 
निझ जब भोजन करता हदें तो भोजन-वितरण की सामाजिक 
क्रिया में भाग लेना ही है, साथ ही वह भोजन द्वारा शक्ति 
मंग्रटग्गा की सामाजिर क्रिया में भी योंग दे रहा हैं; इसके 
अनिरिक्त सन्‍्य-संगठन के अन्तर्गत ही ऐसे संगठन और समुदाय 
भी मं जो विशेष रूप से भोजन-वितरण अथवा शक्ति-संग्रहण 
में लग हुए --उदाहरण के लिये एक समुदाय फल, दूध आदि 

का वितरण कर सकता हैं, दूसरा मांस, अण्डा, मछली, रोटी 
का; इसी प्रकार वन्‍दक, गोला-वाझद आदि का निर्माण करने 
वाले तथा उन्हें सनिकां मे वितरण करने वाले संगठन ओर 
समुदाय वास्लव में रंगरूटों को भर्ती करन वालों की भांति ही 


शक्ति-संग्रहण का काम करते हैं | 


ला 
| 
अ्न्जन्‍्न्‍न्‍मी 
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संग्रदण और वितरण की क्रियाये तभी सुचारू रूप से 
चल सकती हैँ; जब उक्त क्रियायें संगठित रूप से की जाय॑ और 
उनको निरापद तथा सुव्यवस्थित वातावरण मिल सके; इस 
काम के लिये संरक्षणात्मक क्रियाओं की आवश्यकता होती 
| सैन्य-संगठन के भीतर भी विभिन्न विभागों में जो संगठन 
देखा जाता ु तथा प्रहरियों द्वारा रक्षा या अधिकारियों द्वारा 
व्यवस्था का जो प्रवन्ध किया जाता दे बह संरक्षण का काम 
£ जिसके अभाव में सेना के लिये सामान, सेवाओं और 
साथनाओं' का संग्रहण अथवा वितरण कुछ भी संभव नहीं। 
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सेरत्षण के काम में भी संग्रहण अथवा वितरेश की भाँति 
ही विशेष समुदायों और संगठनों के अतिरिक्त प्रत्येक सैनिक 
का योग रहता है । जो अहरी पहरे पर खड़े हैं, वही संरक्षण 
का काम कर रहे हों यह वात नहीं; जो पड़े सो रहे हैं उनके 
सहयोग बल का भरोसा होन से ही प्रहरी अपने काम में सफल 
हो रहे हैं। इसी प्रकार सेनापति से लेकर हवलंदार तक जो 
नियन्त्रण एवं नियसन करे के लिये उप्तरदायी अधिकारी हैं , 
थे ही संगठन द्वारा संरक्षण! नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत प्रत्येक 
सैनिक जो उनके नियन्त्रण एवं नियमन को स्वीकार करता है 
संरक्षण के अन्तर्गत आने वाले संगठन में योग देता है। . 


प्रकार सैन्य-संगठन के विश्लेपण से हमें सामाजिक 

वितरण तीन मुख्य' कस दिखलाई पड़े । ये तीनों कम हस॑ किसी 
भी सामाजिक प्रयत्न, प्रणाली या ढांचे केःविश्लेषण करते परे 
दिखाई पड़ेंगे ओर ये वस्तुतः सामाजिक संगठन के तीन स्तंस्म॑ 
हैं। परन्तु इन स्तम्भों के अतिरिक्त एक और महास्तन्स हे, 
जिसके ऊपर उक्त तीसों स्तम्म खड़े हैं। यह महास्तस्म हे 
गआंणन ( जाने की क्रिया )। यदि ससाज की यह क्रिया बन्द 
हो जाय तो संरक्तण, संग्रहण तथा वितंरणं क्ली सभी क्रिंयायें 
बन्द हो जायें। प्राणव ही इन क्रियाओं को चेतनता देता हे 
और उद्देश्य एवं नियमन पदान करके उन्हें यान्न्रिक क्रियाओं 
से भिन्न बनाता है। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 


[ एप हे 

प्रामन-क्रिया न फेबल संरक्षण, संग्रहण तथा वितरण के भीतर 
विद्यमान ६, अपितु समाज के प्रत्येक व्यक्ति और उसकी प्रत्येक 
क्रिया में बतसान हैं 

अतः सामाजिक संगठव का अध्ययन इन्हीं चार ज्षेत्रों 
में छिया जा सकता है :-- 

(९) प्रागुन (२) संरक्षण (३) संग्रहण तथा (४) वितरण 

ही ग्रसमाजशासत्र के चार मुख्य अंग हैं, जिनको ऊपर 
शौग' कहा गया हैं 
(ग) 

इन चारों में से 'प्राशन! ही भारतीय समाजशास्र को 
भारतीयता प्रदान करता है क्योंकि आत्मा, प्रजापति, प्राण, अम्नि 
आदि ग्रागन के प्रतीक ही भरत हैं । 

जब घुलसीदासजी # ने भरत का अर्थ भरण-पोपण करने 
वाला किया तो यह उनकी कोई मन-गढ़न्त न थी | बेद में समस्त 
विश्व का 'भरण करने के कारण प्रजापति का नाम भरत (श० 
ज्रा० ६, ८, १, १४; यजु० १२, ३०) है; हमार पिणंडाण्ड तथा 
व्रद्माग्ड में रहने बाला आत्मा या परमात्मा अपने ज्षत्र की 
प्रजाओं का भरण' करने से भरत! कहलाता हैं ( कौ० बआा० 
३, कु शबश्रा5 १, ४; ३, २, १, ४, १.८); प्राण, अग्नि (४० २, 
२४; श० १, ५, १, 5) तथा सूच (श० 2, ६, ७ २१) भी 











!ह विश्व भग्ण पोपण कर जोइ। 
ताकर नाम भरत अस होड़ ॥ 


[ १ ] 
इसीलिये 'भरतः कहे यये हैं | त्राह्मण चनन्‍्थों के अनुसार दौष्यन्ति 
भरत्‌.का.नाम भी न केवल इस लोक का अपितु इन्द्र-- लोक 
तक का “'भरण? करने से पड़ा जोन पड़ता है ( ऐ० ८, २३, श० 
१६, ४, ४, ७, ११-१३; २१ ) कहा जाता है इस प्रकार हमारे 
देश के नाम का आधार आस्तिकता और विश्वबन्धुता दोनों ही हैं । 
यही वस्तुतः भारतीयता के मूल तत्त्व हैं, जो बेद, वर्धभान 
तथा बुद्ध की वाणी द्वारा प्रकट हुए ओर जिनको आधुनिक युग 
भी गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा का नाम दिया।..... 


हमारी राष्ट्रीयता की कल्पता भी इसके अनुरूप ही है। 
अथरवबेद के एक मंत्र के अनुसार राष्ट्र शब्द संभवतः “रा 
धातु से निकलता है,जिसका अथ है देना | अत: राष्ट्र की कल्पना 
का आधार है “दान” उत्सग और बलिदान की भावना। प्रत्येक 
व्यक्ति. अपनी 'राति! ( देन ) द्वारा जिस समाज: का पोपरं 
करता है और जो अपनी “रातिः द्वारा पअत्येक ऐसे व्यक्ति का 
पोषण करता है बह राष्ट्र है। जो व्यक्ति अपनी 'राति! समाज 
को नहीं देता या जो इसलिये अथवा किसी अन्य कारख्‌ से 
समाज की 'रातिः पाने का अधिकारी नहीं वह “भराति' है, दस्यु 
है, समाज का शत्रु है। अतएव 'नेशन! के लिये जहां, एक वेश, 
एक भाषा, एक राज्य, औरं किसी किसी के अनुसार एक -रंगे 
और एक पूजा-पद्धति की भी आवश्यकता हो सकती हैं, वहां 
भारत में वेश, भाषा, राज्य, रंग तथा, पूजा-पद्धति की अनेकता _ 
होते हुये. भी शताव्दियों तक एक साष्ट्र रहा। राष्ट्र.और 


[ १६ ] 
राप्ट्रीयता का अह उदाक्त आदर्श न केवल देश के भीतर 
अपनायी गया, अपितु प्रवासी भारतीयों ने भी इसी को 
अपनाया। इसी का परिणाम है कि भारतीय संस्कृति जहां गई 
वहां उसने स्थानीय संस्कृति को गौरव प्रदान किया। डा०सुनीति 
कुमार जादुज्यां के शब्दों में -- 

5 एएशशल्एदा ए एढा१६, व.तीआ ?िृतशी005099 शाप 
८पॉए7९ ८वग6 70 ६0 तेड६0०9, 0900 (00]॥]. ]. ८४९ 
॥ए९ था ॥ हांशाए एशांग, शाते छत ॥%४९ ९ >णाययाएु 
जाते 6 जिीएडु जाह्वाए, फंड वात0 ॥०७ छाए 
850 80 (6 त९500८४०ा 0 ैलरशटशा, (!शापए०)]। &॥607- 
९80. धापे शिदाएशंत्रा) ('पॉणल5ड >2ए ९ 27९९९, 6 
5079275त007 जावे पी6 शिवा 06 (४00०० 5ऊ्वा 
>> > >> 2ह/ फिल्डीॉएठ 60 8 रिशा जशोाधीठता ॥॥८ 
5छथ्यांवाते5--धणी० ऋण्पोत ९2९६ ६ एफ था एए6 
एणाशाफं४० 8 8५४०४ था 8 8छीगा , 8 एागवब गाते ७ 
उछछगा7, १रंगी0पा ध8 7९55 0 8 8ए0पे 6४एश/स्‍ंशा08 
बाप 05 35६0राष्रधाह लींग85०९०६ एतण फीशा ग्गत॑प 
250 89॥ परद्ा।ितवाडह [887 | सीशाबाएाद गाते 7६ 
वात त्रफ्वो अदा एगरा6 जाती जावां० >णाएा। 


ब्+ 


धाटए 2?! 
भमारतीयता की यही उदात समन्वय-भावना भारत” के 
नल में भी निद्ित हैं। नाव्य और संगीत से संवन्ध रखने वाले 


धक 


[ १७ ] 

एक सरत ओर हैं | एक परंपरा के अनसार इनके नाम स,र 
आर त क्रमशः भाव, राग तथां ताल के द्योतक है. जिनके 
समन्वय के बिना नाख्य या संगीत संभव सनहीं। उपनिषद के 
एक रूपक में विश्व की प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया को एक संगीत. 
माना गया है और पौराशिक कल्पना उसे नटराज का नाख्य 
मात्र ही मान्नेगी । अतः संस्क्ृति-प्रसार की क्रिया-को भी एक 
संगीत था नास्य मोनलें, तो इसे भारती तसी कह सकते हैं. जब 
उसके भाव, राग तथा ताल में समन्त्रय हो-दाता से लेकर 
ग्रहीता तक एक शान्त, स्निग्ध तथा सरस ख्रोतत समभाव से 
बहने लगे | अतएबं सारत एवं भारतीयता के आधार में न 
केवल आस्तिकता एवं बन्धुता है अपितु समन्वय-साथधना भी। - 
सत्य, अहिंसा और समन्वय भारतीयता के श्लाध्य तत्त्व होने 
से, वह उन्हें देवी संपत्ति मानती है और इनसे विपरीत तत्त्वों 
को आसुरी संपचि । 


भारतीयता के इसी आदर्श को सामने रखकर यहां समाज- 
शास्र को सारतीय समाजशास्र कहा गया है। भारतीय संस्कृति 
इसी आधार पर है। 
अन्य शात्त्रा से सम्बन्ध 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि समाजशाख 


के विपय का वहुत बढ़ा विस्तार है; और ऐसा बड़ा क्षेत्र होने 
पर यह स्वाभाविक. है. कि समाजशास्त्र का सम्बन्ध अन्य शास्त्रों 


ही । हनिद्ास, अधंशास्प, राजनीति, नागरिक्शासख आदि' 
सामाजिक शाल समाज के ही किसी न किसी पक्त से सम्बन्ध 
रखते है, इसलिये इन छा समाजशालर से चोलो-दामन का 
सरवन्ध है। जिन विययों का इतिहास, ऐतिहासिक हृष्टि से, 
अनीतिक संगठन की दृष्टि से और नागरिक- 
शाल, नागरिकता की दृष्टि से अध्ययन करता है, उन्हीं का 
समाजशात्य मी अपने दृष्रिकोश से अध्ययन करता हैं। अतः 

शात्र समाजशामत्र के बहुत निकट हैं और उसके अध्ययन में 
सहायक हें सकते है तथा स्वयं उसके अध्ययन से लाभ उठा 


अ्र्थशास्र की भाँति समाजशास््र भी (सामान और सेवाओं 
के उत्पादन, विभाजन, विनिमय सेश्ठा उपभोग की प्रणालियों 
की व्याख्या करता हैं; ओर इन सबका समावेश संरक्षण, 
संग्रहगा तथा वितरण में हा जाता है$ परन्तु समाजशास्त्र के इन 
अंगों के अन्तर्गत केवल इतना ही नहीं हैं, उनसे इससे बहुत 
अधिक ह | संग्रहण में न केबल सामान आर सेवाओं” के 
उत्पादन आदि का अध्ययन हें, अपितु साथनाओआं' के उत्पादन 
भादि का भी, जा कि अथशाह्ष की परिधि के विल्कुल वाहर 
की बस्तुएँ है । इसी प्रकार संरक्षण” के अंतर्गत जहां राजनीति 
के अन्तर्गत आने वाले राज्य तथा उसके अन्य अंगों का अध्ययन 
होता है, वहां उसमें 'सामान तथा सेवाओं” के डत्यादन का 
संगठन, साधनाओं ऋ% उत्मादत का संगठन तथा ऐसे ही अन्य 


कोई ँ 


विपय भी आते हैं, जिनका राजनीति से कोई सीधा नाता 
नहीं हो सकता । 

अथंशास्र तथा राजनीति से समाजशासत्र की इस भिन्नता 
का मूल कारण उनके उद्देश्यों की भिन्नता हैँ। अर्थशाल्र जब 
समाज के आर्थिक संगठन का अध्ययन करता है, तव उसका , 
एक मात्र धदेश्य यही रहता है कि वह सामानों और सेबाओं' 
के उत्पादन, विभाजन, विनिमय तथा उपभोग की विभिन्न 
प्रणालियों की व्याख्या करे और बतलाये कि वे कैसे कोम करंती 
हैं। इसी प्रकार राजनीतिशासत्र राजनीतिक संगंठन का - अध्ययन 
करने में राज्य के विभिन्न अंगों की कार्य-प्रणाली तथा गतिंविधि 
की याथातथ्य रूप से व्याख्या करके चुप हो जाता है। परन्तु 
समाजशासत्र जब आर्थिक और राजनीतिक संगठवों का अध्ययन 
करता है, तो उसका लक्ष्य इन- संगठनों का अध्ययन नहीं, 
प्रत्युत सामाजिक संगठन का अध्ययन होता है; अतः वह उनसे 
वहीं तक सम्बन्ध रखता है. जहां तक वे उसके काम सें सहाग्रक 
होते है । एक समाजशासत्री अर्थशासरीय. एवं राजनीतिशाडौय 
नियमों और निष्किपोँ का निरीक्षण करके देखता: है कि -थे 
सामाजिक संगठन को समभने में कहां तक सहायक हो- सकते 
हैं । कभी कभी अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशाख्तर के -संकुचिंत क्षेत्र 
में तथ्यों का जो खरूप होता है समाजशाञत्र के विस्तृत नेत्र .में 
उनका वही खरूप नहीं रह जाता | अतः जहां अर्थशात्र और 
राजनीतिशासत्र, समाजशाद्ष के अध्ययन सें सहायक है, वहां 


5. 3389 0 
है इनके निषफयों हो 4 न टक 
रसगाशशासय भी उनके निष्फर्ग को एक बिस्टत इण्टिक्ोण से 


५ म कक 
जानएर उसका सामाजफ उपयागना या अर 


दइलिदास और रामाजशास्त का अट्ूट सम्बन्ध है। पदार्थ- 
विश्ान की भांति समाजशासतथ अपन अध्यय बिपयों को एक 
सीमित प्रयागशाला में, एक परिसित मेज पर डालकर नहीं 
निरख सकता और ने उन पर कोई प्रयोग या परीक्षण ही दस-पांच 
साल में समाप्त कर सकता है.। वह तो जिन बिपयों का अध्ययन 
हैं. इन पर प्रकृति की अनन्त प्रयोगशाला में ही परीक्षण 
आर प्रयोग दाने रहने हैं, जिनके परिणाम अद्भ शताब्दियों या 
शताब्दियों में ही देख और परख जा सकते हैं। इन काल-सापेक्ष 
परीक्षणों और प्रयोगों का लेखा इतिहास में रहना हैं, अत 
इतिहास के सम्यगज्ञान के बिना समाजशाम्र का अध्ययन 
संभव नहीं। परन्तु समाजशा्खी को यह आवश्यक नहीं कि 
बह इतिहास की सारी घटनाओं के देश, काल आदि को रटता 
फिरे; बह तो यह आशा करता है कि इतिहासज्न विद्वान स्वयं 
अपने अध्ययन द्वारा मानव-समाज के विकास की सारी 
प्रणालियों को बतक्षाकर उसकी सहायता करेंगा। साथ दी वह 
इतिद्ासक्ष के निषप्कर्पा को अपने दष्टिकोग से परख कर उसे 
इतिहास के सम्यक अध्ययन का ढंग बतलावा है. । 
इतिहास हमें केवल मानव-व्यवद्वार का ऐतिहासिक काल 
के भीतर का चित्र ही दे सकता ६ | समाजशास्त्र का. इतने भर 


[ २१ | 

से काम नहीं चल सकता । उसे इससे पूव का भी चित्र चाहिये। 
अतः बह पुरातत्वविज्ञान नरविज्ञान (&79४77070०४7४ ) 
तथा जातिविज्ञान (70॥70०६5) से सहायता लेकर इस चित्र 
को पूरा करता है । विकरासवाद की दृष्टि से मनुष्य ऐसा का 
ऐसा ही नहीं रचा गया, अपितु उश्षक्रा नीचे की योनियों से 
विकास हुआ है। इसलिये मानव के सामाजिक जीवन का 
विकास समभने के लिये, हमें प्राशिशास्त्र, वुक्षविज्ञान तथा 
अ्थविज्ञान ( 7700०९४ए ) का सहारा लेकर मनुष्य के उसे 
काल का इतिहास भी जानना पड़ेगा, जब कि वह मनुष्य -के 
नहीं हो पाया था। हि 


सामाजिक संगठन का अध्ययन सनुष्य के भावों, विचारों 
आदि के अध्ययन के वित्त पूरा -नहीं हो सकता। मनुष्य का 
व्यवहार उसके अन्तर्जगतु की वाह्य अभिव्यक्तिमात्र है । मानव- 
व्यवहार का सम्यक्‌ अध्ययन करते के लिये हमें सनोविज्ञान 
की सहायता से इस अन्तर्जंगत्‌ की गतिविधि को समम्कना- 
पड़ेगा । आज सनोविज्ञान की पर्याप्त उन्नति हो चुकी है--वाल- 
मनोविज्ञान, सामाजिक-मनोविज्ञान, सामाजिक-मनोविज्ञास. 
असासान्य-सनोविज्ञान ( 49709 75ए7०700९ए ) पशु- 
मनोविज्ञान ( 47779 ?5ए०४००१४४ ) आदि असेक ज्षेत्रों 
में यह फेल गया. है। इन सभी के निष्कर्पों और नियसों का 
उपयोग समाजशास्त्र के लिये अत्यन्त आवश्यक हे। परन्तु 
यहां भी व्योरेवार सभी वातों को हम रठने नहीं बेठेंगे; हम 


६ हर. | 
प्यन उन बातों को लगे; जो सामाजिक संगठन को सममतने 
के लिये अनिवार्य हैं। 


4 


मनुष्य के काय-कलाप प्रकृति के प्रभाव से कदापि नहीं 
बच सकते । अतः प्रकृति के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने 
के लिये जो जो ज्ञान-वितान है, प्रत्यत्ष या अप्रत्यत्त रूप सें उन 
सभी से थोड़ी बहुत सहायता मिलना सम्भव है । पदाथविज्ञान 
ग्सायनशास्त्र, गणित, ज्योतिष तथा भूगोल जैसे प्राकृतिक 
बिद्यानों के निष्क+ भी समाजशाख्र के बड़े काम के हैं, क्योंक्रि 
इनके सहारे ही हम मानव-ब्यंवहार का प्रकृति के साथ जो 
सम्बन्ध दे उसको समक सकते है। इसी प्रकार शरीरशास्त 
( शाइशं०0०१६७५ ), शल्यशासत्र ( 8एष्टआ ), चिकित्साशांस्त् 
आादि मानव देह की प्रकृति को समभन वाले विज्ञान समाज- 
शास्त्र के अध्ययन में पयाप्त योंग दे सकते हे, क्योंकि इनकी 
सद्दायता से ही हम जान सकते हैं कि मानव के शरीर और 
उसके व्यवद्यार में क्या सम्बन्ध है और बह किस प्रकार और 
स््रों प्रकृत या विकृत रूप में व्यक्त होता रहता है। भूगोल के 
हाश हमें उस प्रप्ठभमि का ज्ञान होता हैं, जिसमें मनप्य अपने 
क्रिया-कलाप करता हैं; अतः उसका ज्ञान भी समाजशास्र के 
ल्िय बहत उपयागी हैं 

मानव-शरीर की चिक्रित्सा में जो स्थान शरीरशाखस्र 
आदि का हैं; वही समाज की चिकित्सा में अपराधशाशस्तर 
( 0मम्मएण०६३), घर्मशातर (/७७) आचारशाब्र (700708) 
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आदि का है। ये शास्त्र वतलाते हैं कि समाज में उसके स्वास्थ्य 
को विगोड़ने वाले कौन से तन्ब हैं ओर स्वस्थ रहने के लिये. 
चह बचा करता रहता है। समाजशासत्र इन सब पर एक व्यापक 
इप्टिकोश से विचार करके यह बता सकता है कि ये रोग और 
उनकी चिकित्सायें कहां तक एक - देशीय हैं और कहां तक 
व्यापक, तथा इनके निदान तथा चिकित्सा सें जिन ढंगों को 
अपनाया गया है उत्तकां सामाजिक संगठन पर क्या प्रभाव 
पड़ता है । 


इस प्रकार देखने से पत्ता चलेगा कि समाजशास््र प्राय 
सभी सामाजिक तथा प्राकृतिक शास्रों से कुछ नः कुछ - सम्बन्ध 
रखता है ओर उसके अध्ययन में कुछ न कुछ सभी सहायक हो 
सकते हैं। 


ः 


( २ ) समाज आर व्यक्ति 
के ) समाज का नाम-रूप 


॥ है 


उपनियद की एक दृष्टि से सारे विश्व में तीन तक््य ऐैं-- 
नाम; रूप और कर्म | कर्म की हृष्टि से विश्लेषण करने पर समाज 
में धाणन, संग्रहर, वितरण तथा संगठन का समावेश सिलता 
टै। कर्म के विभिन्न तत्त्वों पर सविस्तर मीमांसा करने से पूर्व 
यहां समाज के नाम-रूप पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत 
द्ोता हें 

साधारण बॉल-चाल से, समाज से समूह का भरहण 
होना हे, महिला-समाज, बाल-समाज, विद्यार्थी-समाज आर्दि 
समासों में इसका यही अथ हैं कभी कभी जब दम, “समाज 
स्त्रियों का आदर नहीं करता”, “व्यक्ति समाज के हाथ 
की कठपृतली है”? भादि कहा करते हैं, तो हमारा अभिप्राय 
उक्त दाटे छाटे समाजों से न होकर एक ऐसे 'समाज” से हाता 
है, जिसका उनसे अंग-अंगी-भाव होता है। शाश्ख्ीय विवेचन 
में हम इसी अंगी को समाज” कहते &; और उसके अंगभूत 
समाजों को समितियां; सभाएं, परिपरद्दे, संसर्दे आदि। 

उक्त अंगभूत समुदाय पागलखान के पागलों, चिट्टीमार 
के पित्नड़े में वन्द्र चिड़ियों अथवा वाड़े म॑ गकत्र गायों के फुएड 
से भिन्न है| इनके लिये संस्क्तत झाब्द सजा का प्रयोग हां 
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सकता है; इनका ऐसा कोई एंक निजी उद्देश्य नहीं जिसको 
पूर्ति में इनका प्रत्येक व्यक्ति लगा ही | इन 'समजों' से ही मिलती 
जुलती वे भीड़ें हैं जो गाड़ी के प्लेट्फार्स पर या छुट्टी होने. 
पर कारखाने, स्कूल अथवा सिनेमाघर के द्वार पर दिखाई 
पड़ती हैं । इनमें प्रत्येक व्यक्ति "का, एक अर्थ में, 
एक. ही उद्देश्य होने. पर भी इनको 
उक्त समुदायों का समकक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
एक सामान्य उद्दश्य होने पर भी इन 'भीड़ों' के व्यक्ति संगठित 
ओर व्यवस्थित होकर परस्पर सहयोग से उसकी पूर्ति नहीं करते 
हैं। इन 'भीड़ों' से पूणत्या विपरीत वे जन-समूह हैं, जिन्हें 
हम 'सेना' कहते हैं। सेनाओं सें उद्देय , संगठन, व्यवस्था, 
अनुशासन तथा सहयोग सभी कुछ है, फिर भी बे उक्त समुदायों 
के समास नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनसें यह सब कुछ बाहर | 
से लादा हुआ है, जब कि उनमें यह सब, खतः और भीतर से 

( बाहर से नहीं ) उपजा हुआ मात्रा जाना चाहिये--सच 
पूछिये तो उत्तकी सार्थकता तथा सफलता ही तब तक है, जवब॑ं 
त्तके उनमें उक्त गुणों का उद्भव स्वत: एवं अन्दर से है । 


समाज ओर लोक 
इन अंगंभूत समुदायों के अंगी समाज में सी संगठनें, 
व्यवस्था, अनुशासन तथा पारस्परिक सहयोग होता है, ओर 
उसकी उत्पत्ति मी यथार्थतः स्वतः एवं आन्तरिक होती हैं| यहां 
एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है “क्या सर्माज सें अथवा उसके 


हि अंगनून समुदायों से यह अवस्था सदा अपने आल्यतिक 
हू १४ इस प्रसत के साथ ही एक और शंका पेंदा 
के “बया उक्त समजों, भीड़ें अथवा सेनाओं जैसे 
जनसमृद् समाज के अन्तगत नहींआते १” इन प्रश्नों का उत्तर 
हू हुने के लिये हमें समाज! तथा लोक छी तुलना कर लेना 


कभी कभी सुनने में जाता है कि--लोक-निन्दा से कौस 


न डे र् 


नहीं डस्ता, मे ही नहीं सारा लोक यही कहता है, एक द॑ 
कहे तो उसे रोका जाय, पर लोक का मु द कौन पकड़े? इत्यादि | 
कोट लोक के स्थान पर संसार का भी प्रयोग करत है यथा 
संसार कछ भी कहे, पर से तो सत्य पर दृढ़ हूँ, संसार तो 
अन्या हैं; इसका कहना माना जाय तो सारी प्रगति ही रुक 
जाय | कसी ऋभी लोक के स्थान पर लोग शब्द का भी 
प्रयाग करते होता #, जसे, लॉग एसा कहते है” यदि हस 
सफल रहे,ता जाग हँसगे! इत्यादि। स्पप्टतः यह लोक! जिसके 
लिये यहां संसारादि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, समाज से 
भिन्न हे । बालतब में ये दोनों शब्द मानव-समुदायों की दो 
परम्पर-भिन्न प्रवत्तियों के ब्योतक हे--यदि समाज” संगठन 
: अनुशासन तथा सहयाग के भाव का प्रतीक हे, तो 
लोक! इनके अभाव का। चिद्य त्त के घन एवं ऋण की खांति! 
ज्स 


छत 


हर! 


यन्नस्थ 


5 


के 


न क 


शी 


नो सानद की समुदायात्मिका प्रबुक्ति के दो “अत्यन्त 
€ एघध०7०5 ) है, जिनको चित्र में क ख रेखा द्वारा दिखाया 


ञ्कः 


| 


बनने 
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गया है । अपने आत्यन्तिक रूप सें न तो हमें 'लमाज” ही सित्र 
सकता हे ओर न 'लोक! ही । ये तो केवल वेज्ञानिक विवेचन 
के लिये कल्पित सत्य हैं, व्यवहार सें तो हम इनके सापेक्षिक 
रूप ही को पाते हैं.। इसका कारण यह है क्वि ससाजव अथवा 
उसका विलोम “लोकत्व” दो प्रकार का है-- एक तो आन्तरिक 
या स्वतः दूसरे वाह्म या परतन्त्र | अठः उक्त दोनों “अत्वन्ता 
इन दो अत्यस्तों' से परिसित रहते हैं, जिसको आन्तरिंक और 
बाह्य अथवा स्वत: और परत: अत्यन्त कहा जा सकता है; चित्र ' 
सें इन्हें च ज द्वारा व्यक्त किया गया है । 

अतः जैसा कि इस चित्र से प्रकट है समाज की “दौरा 
आदशे कुटुम्ब ओर सेना के बीच. है, जब कि लोक की “दौर 
भीड़ और आजन्पत बन्दी के बीच । छ्ुधारकों या नेताओं का 
प्रयत्न (लोक' को 'समाज'” बनाने की ओर होता है। जब रेत 
के टिकटघर पर या डाकखाने की खिड़की पर लोगों से पंक्ति-* 
बद्ध होने को कहते हैं, तो हम यही प्रयत्न करते हें--भीड़ को 
कुटुम्ब और सेनो के बीच की कोई वस्तु बनाना चाहते हैं। जब 
हमने 'शुलास-प्रथा! को बन्द करके गुल्ामों को मुक्ति दी, तो 
उसका अर्थ यही था कि हमने उन्हें 'कुंटुम्ब' ओर 'सेना' के 
वीच स्थित सामाजिक जीवन का अंग बनने के लिये कहा। 
ये सुधारक अथवा नेतां मी दो प्रकार के हैं--एक तो समाजवादी 
जो समाज को एक 'कुटुम्व' बनाना चाहतें हैं, और दूसरे 


तानाशांह। ( डिक्टेटर ) जो उसको सेनां के रूप में रखना 
चाहत ह।| 


2 


हनन 
है 
4] 
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हे 
ट्री 
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हि हे परत: हम 
द् -- वाक्य हा 
जे आजनन्‍्म 
वन्द्री 


"लोक! को समाज! में बदलने के प्रयत्न से स्पष्ट है कि 
लोक! का समाज” हें जाना सम्भव माना जाता है; और 
वरतुतः आंशिक रूप में ऐसा होता भी रहता हैं| अभी जो भीड़ 
रेल के दिकटघर पर धक्का-मुक्की कर रही हैं, वही रेल-गाड़ी 
पर बंठ कर विभिन्न व्यक्तियों की दोलियों के रूप में बदल 
ज़ायगी | । रेल के डिब्बे में वेठे हुए ( बेटठते हुए नहीं ) १रस्पर 
बात करते हुए व्यक्तियों को देखिये तो आपका पता लगेगा कि 


(जय 
: आसंपक' ने उन्हें किसी सीमा तक भीड़ख से समाजत्व से ला 

विठाया हैं। इन्हीं व्यक्तियों कों आप इनके घर में जाकर देखिये 
तो ये दुसरे ही जीव! दिखाई पड़ेगे। इससे से कछ किसी सेना 
में हों, तो इनको वहां जाकर देखिये; वहां आप इनका पूर्णतया 
: काया-पलट देखेंगे । अब यदि आप विचार करें कि ऐसी कौनसी 
वात थी जिसने भीड़ को टोली, कुटुम्ब तथा सेचा के सदस्यों 
के रूप में बदल दिया, तो आप देखेंगे कि भीड़ में. प्रत्येक व्यक्ति 
यह सममता था कि कहीं-सेरी हित-हानिन हो जाय; मेरे हित 
की मुझको ही चिन्ता है. और मेरा- दित-सम्पदत तो होना ही 
चाहिये), परन्तु टोली, घर आदि सें क्रमशः यह सनोव॒त्ति बदलती 
जांती.है। ,जिस प्रकार' 'भीड़? में व्यक्तित अपने को अकेला 
.  समभता है, उसी प्रकार चन्‍्दी तथा गुलाम भी अपने को अकेला 
संमभता है; परन्तु जहां भीड़ के व्यक्ति को अपने हिंते-संपादन 
की चिन्ता रहती है, वहां बन्दी या गुलाम को दुसरे के हित- 
संपादन की चिन्ता करनी पड़ती है; उसका अपना कुछ नहीं; 
उसे तो दुसरे के लिये जीना-मरना है । परन्तु, छुटकारा मिलते 
ही, वह भी टोली में वठेगा, कुद्धस्व वनायेगा ओर आप .देखेगे 
कि वह बिल्कुल वदला हुआ व्यक्त्ति है । 


-. इस विवेचन से ऐसा लग सकता हैं कि 'लोक” बदल कर 
- धसमाज़' हो-सकंता है, अतः कभी यह भी सम्भव है कि “लोक! 
'न रहे, फेवल 'समाज' ही रह जाय प्रन्तु क्या. यह सचमुच 
हो सफता है? समाज के दो 'अत्वन्तों, कुदुम्च और सेना -के 
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व्यक्तियों के व्यवहार का सक्ष्म-निरीक्षण करने से पत्ता लगेगा 
कि समाज भी सदा समाज नहीं रहता; समाज में से 'लोक' 


जब तव फूट पढ़ता है। आप अपने छुदुन्च के सदस्य हैं; इस 
नाते आप छुटस्व के उदेश्य, संगठन, व्यवस्था नियन्त्रण आदि 
से अपन व्यवहार को परिमित रखते है; परन्तु फिर भी कभी- 
कभी आप अपनी रूचि के बिरूद्ध काम होने पर नाक भों 
सिक्ाड्ते हैं, रूठते हैं, गाली-गलीज करते हैं था मारपीट कर 
देते हैं । इस प्रकार का व्यवहार क्या 'टिकटघर पर या रेल 
में घुसने वाले मुसाफिरों की धक्का-मुक्की से कम है? ऐसे 
ही एक सैनिक अपने अफसरों का अनुशासन और नियन्त्रण 
मानता है ओर सेना के अंग होन के नाते रणस्थल के लिये 
उद्यत रहता है परन्तु फिर भी वह कभी व्यक्तिगत रूप में 
अपने अफसरों की टीका-टिप्पणी भी करता है उन्हें कोसता 
है भर मनसा, वाचा कर्मणा एसा व्यवहार भी करता है जो 
इसके सनिक-जीवन के अनुकूल नहीं | समाज की भांति लोक 
के अत्यन्तों, भीड़ और बन्‍्दी (था गुज्ञाम ) का अध्ययन 
की तो आप देखेंगे कि वहां 'लोकत्व”' भी निरन्तर तथा 
स्थिर नहीं रहता । मेले की अन्धी भीड़ में एक लड़का परों तले 
कुचल कर मर गया, तो झ्रब हाय हाय! ऋर उठे, जिन्हंनि 
कुचला वे भा ओर जिन्होंन देखा थे भी | वन्‍्दी या गुलाम जहां 
एक्र अर्थ में अपना निज्ञ का कोद सामाजिक जीवन नहीं रखता, 
वहां दसरे अथ में वह अपना समाज बना डालता ह-जां भी 
मनुष्य, पशु-पक्ती, पेड़-पादे या इंट-पत्थर उसके संपक में नित्य- 


४5) 
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प्रति आते हैं; उन्हीं से उसे मोह हो जाता है। इस हायहाय' 
ओर 'मोह! के द्वारा 'लोक' सें से 'लसाज” मुखरित हो रहा है। 
लोकत्व ओर समाजत्व 
इससे हम इस निष्कर्प पर पहुंचते हैं कि समाज” तथा 
'लोक' का एक ही आश्नय है-व्यक्तियों का समूह; और वे दोचों 
परस्पर भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के रूप में परिणित होते 
रहते हैं, परन्तु साथ ही एक को पूर्णतया नष्ट करके उक्षके स्थान 
पर एक दुसरे की स्थ,यी प्रतिष्ठा भी नहीं की जा सकती ।इस्का 
मूल कारण, जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका हे, यह हें. 
कि ब्यक्ति, समूह में रहता हुआ भी, प्र नहीं भूलता कि वह 
व्यक्ति! सी-है। सामूहिक जीवन की आवश्यकताय उसे अपने 
व्यक्ति' को भूलने के लिये ब्राध्य करती हैं और उसके ऊपर 
संगठन तथा व्यवस्था का अंकुश (चाहे वह स्वतः हो यथा परतः) 
रख कर उससे जो आचरण करवाती हैं, उसी को हम सामाजिक 
आचरण कहते हुए देखे जाते है, तभी वह समूह “समाज” कहलाता 
है। इसके विपरीत जब उक्त अंकुश ढीला हो जाता है, तो समूह 
का प्रत्येक व्यक्ति अपने को अकेला पाता है ओर अपने अकेले 
व्यक्ति! को ही दृष्टि में रख कर आचरण करता है; किसी 
समूह के व्यक्ति जब इस प्रकार अपने अपने स्व को लेकर ही 
आचरण करते हैं, तो बह समूह 'लोक” हो जाता है। अतणव 
. ससाजत्व” ओर 'लोकत्व', ससूह न होकर, समूह के आचरस् 
की दो भिन्न प्रवत्तियां हैं, जिनमें से एक का लक्ष्य समष्टि 


पर दुसरे का व्यदि। सन: एक को समष्ल्यन्त तथा दूसरी को 
ह्य्य्यन्त कह सकते है। इन दोनों प्रवत्तियों में से, प्रत्यक 
अनियारय है. सयोंकि मसुप्य के लिये समप्रि उतनी ही स्वाभाविक 
४, जितनी व्यद्रि। इसलिये इन दोनों प्रवत्तियों और उनपर 
आश्चित समाजत्य तथा लॉकत्यथ का अविनाभाव सम्बन्ध 


मानना पड़ेगा | 
लाक्रमत, समाजमत आर राष्टमत 


यद्यपि 'समाजत्व” ओर “लोकत्व' प्रत्येक समृह में हैं, परन्तु 
जिस प्रकार एक छोट समृह (यथा ऊुंदुम्व ) में, प्रत्यक को 
अपना ध्व्यक्तित्तां मुलना पड़ता हैं; उसी प्रकार अनेक छोटे 
छोटे समहों का भी क्रिसी देश के बृहक्तम सम्रह राष्ट्र के 
समाजत्व' के लिये अपना अपना व्यक्तित्व भूलना पड़ता है । 
साथ दी अन्य समूहों की भांति राष्ट्र में भी 'समाजत्व' ओर 
लोकत्व' दोनों हा हैं और दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध भी है । 
कुठुम्व॒ जैसे छोटे समूहों में 'लोकत्व” उसके व्यक्तियों के प्रथक 
प्रथक द्वित, रुचि, प्रतिष्ठा, अहंकार को लेकर प्रकट होने वाले 
परोक्ष या अद्घव परोीन्न विद्रोह के रूप में आता हे, परन्तु समूह 
जैसे जैसे बढ़त जाते हैं, बसे बसे वह ( लोकत्व ) व्यक्तियों के 
स्थान पर ऋुदुस्ब, कुल, वर्ग, समुदाय आदि समूहों के हित, 
रूचि, प्रतिष्ठा, अहंकार पर आश्रित अद्ध-परोक्ष या प्रत्यक्ष 
विद्राद के रूप में व्यक्त होता है| समह जितना ही छोटा होता 
है, उसका लोकत्व” उतना ही असंगठित, अच्यवस्थित, दुबंल 


की कक! 


तथा अप्रत्यक्ष होता है, परन्तु जितता ही वह वड़ा होता हैं, 
उतना ही वह संगठित, व्यवस्थित, सबत्त तथा प्रत्यक्ष- होता 
जाता है | ः ब 
राष्ट्र के जीवन में इसी को 'लोकमत' कह्य जाता है, जो 
यथार्थतः या तो 'भीड़-मह' होता है अथवा “बन्दी-सत' । इसकी 
उपेक्षा करके राष्ट्र अपने समाजत्व' की रक्षा नहीं कर सकता; परन्तु 
राष्ट्र उसे तभी स्वीकार कर सकता है, जब वह “समाज-सत्त' 
होकर आवे; और वह 'ससाजसत' तसी साना जाता है, जब 
उसके विरुद्ध न्यूनंतम प्रत्यक्ष विद्रोह हो। न्यूचतस प्रत्यक्ष विद्रोह 
की अचस्था एकतन्त्र या. बर्गतन्ज्र राष्ट्र में किसी सीसा तक 
दुण्ड-बल से सी लाई जा .सकती है. और प्रजात्तन्ज्र सें उसकी 
आप्ति घुने हुए भृतिनिधियों में बहुमत द्वारा होती है; परन्तु जब 
सक विरोधीपक्ष के मत को पूर्णरूपेण जानकर उसको .यथासंसव 
वसधिकतस रूप में नहीं सान लिया जाता, तव तक दह यथार्थ 
समाजसत च्‌. होकर क्त्रिस समाजसत ही होगा। यथाथथतः 
समाजमत ही राष्ट्रमत है ओर यह, आदशेरूप में, निर्भय, सज्ञात 
तथा निर्दिसेघष 'एकमत' है; इसी सें किसी राष्ट्र का समाज! 
व्यक्त होता है । 
गे ...._ झन्तरीष्ट्रीय समाज 

यह तो हुई राष्ट्रस्समाज की वात; परन्तु हस यहीं क्यों रुके! 
जिस प्रकार एक देश सें रहने वाले विभिन्न ससूह परस्पर 
सम्पक सें आते-आते एक 'राष्ट्र' या एक 'समाज? हो जाते हैं 


१धी 
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उसी प्रकार विभिन्न राष्ट्रों में उत्तरोक्तर बढ़ता हुआ पारस्परिक 
सम्पर्क तथा सम्बन्ध भी अन्तनोगत्वा एक्र अंनर्राष्रीय समाज! 


की ओर संकेत कर रहा है । यहां भी 'समाजमत' ओर 
लोकमन दोनों ही रहेंगे। परन्तु, यदि एक सचल राष्ट्र अशबा 


[| 


£ गाप्ट्रों की एक गुटवन्दी अन्य राष्ट्रों के 'लोकमत! को 


ं 


फुचलता दे सा उसकी उपेचा करता हैं अथवा रोप्ट्रों का एक 
अनुदार बहुमत विरोधी पक्न के सत को पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं होने 
देता या पूर्णा प्रत्यक्ष होने पर उस यथासम्भव अधिकतम रूप में 
स्वीकार नहीं करता, तो वह कृत्रिम 'समाजमत'! रहेगा। राष्ट्र 
समाज की भांति ही यहां भी आदश 'समाजमतः तो निर्भय सज्ञान 

था निबिगाेव एकमत ही होगा । समाजत्व की हृष्टि से जिस 
प्रकार राष्ट्र के मीतर विभिन्न धर्मा और समूहों कों राष्ट्र की 
रज्ा करते हुए अपने अपने व्यक्तित्वों की यथासम्भव रक्ता 
करने का अवसर दिया जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय समाज 
में भी विभिन्न राष्ट्रों को अवसर मिलना चाहिये; तभी अंतर्राप्ट्रीय 
समाज का 'समाजत्वा यथार्थ हो सकता है । 


विश्व-समाज 


अन्तर्राष्ट्रीय समाज केबल मनुप्य-जाति तक ही सीमित 
है। परन्तु हमारा आचरण इस परिधि को लांघ कर बाहर भी 
जाता & और हम पशु-पक्की, पेड़-पीदे तथा मिद्दी-पत्थर आदि 
के सम्पक में भी आते हैं। साधारणतया इस भनुष्यत्तर ज्षेत्र 
को हम चतन तथा अचेतन वर्गों में व्रिभाजित करते हैं. और 


[ डेश | 

इनसे से हम अधिक से अधिक चेतन वर्ग के प्रति कुछ सहान- 
भूति का पिधान करते हैं, परन्तु उसको भी ह॒स अपने समाज 
सें मानने को तैयार नहीं होते। परन्तु, ध्यान से देखने पर 
पता चलता हैं कि 'समाजत्व” तो एक सखामादिक आवश्यकता 
के रूप सें अहण करना पड़ता है ओर उसका सूल आधार 
पारस्परिक सस्पक की घनिष्ठता है, हमारी स्वीकृति या अखीक्ृति 
नहीं । कुद्ठम्व से लेकर राष्ट्र तक के समूहों में ससाजसत्व तो 
उनके घटकों के अन्योन्याश्रयत्थ का अनिवाय्ये परिणास है. और 
वही वात अन्तर्राष्ट्रीय समाज के विषय सें भी कही जा सकती 
है। परन्तु जिस प्रकार कुछुम्ब के घटक जितना परस्पर 
अन्योन्याश्रयत्व॒ स्वीकार करते हैं, उतना राष्ट्र के घटक, नहीं 
करते हे; ओर जितना राष्ट्र के घटक करते हैँ, उतना अन्तराष्ट्रीय 
समाज के घटक नहीं करते, उसी प्रकार जितना अन्तराष्ट्रीय 
( सानव ) समाज में हम परस्पर अन्योन्या-श्रयत्व खीकार करते 
हैं, भनुष्येतर क्षेत्र सें हमें उतना भी स्वीकृत नहीं । 


वस्तुतः मनुष्येतर क्षेत्र सें इस अन्योन्याश्रयत्व को स्वीकार 
न करने के कई कारण है। इसके साथ हमारा अति निकट 
सम्पर्क होते हुए भी, इतना सम्पर्क नहीं हो पाया कि हम 
उसके साथ अन्योन्याश्रवत्व का अनुभव कर सके | एक तो इस 
क्षेत्र में आने वाले चेतन, अद्धांचेतत या जड़ अपने “मत को 
व्यक्त नहीं कर सकते, अथवा बसे स्पष्ट ढड़ से व्यक्त नहीं कर 
सकते जेसे मानव-समाज के विभिन्न घटक कर सकते हैं। दूसरे 


सम्नवदः इसी वारणख हसने समझ रक्तस्ता हूं कि मसनप्य केवल 

भांजा £ पार यह मदुष्यनर जठु-लतन समुदाय हसारा भोग्य- 
२०० आह: अस्‍म»++नयक-नया, दो 99 4, किकन न 

सातन्र परन्तु, क्या यू गा व्याक्त अपना मत उबहछा ने कर सकने 


के दारणस स्न्‍ठुटुन्त से वाहर माना जावेगा? यदि स्वत 
व्यक्त करने वी चमता के आधार पर ही किसी शटक का 


तप 
) 


'समाउत्य' स्वीकार किया जाय, नव तो जा घटक सबसे अधि 
पकरण कर सक, उन्हीं का समाजत्य का सबस 
अधिक अधिकार हाना चाहिये ओर अद्भ सभ्य तथा असम्य 
नातियों या अन्यराष्ट्रीय या मानव-समाज से अंशत: या पूणत 
बहिस्कस कर देना हांगा | इसी प्रकार भोग्य होने के कारण भी 


तन झमुदाय के साथ भी क्या: हमारा ऐसा ही: परस्पर 
भोग्यत्य करा सम्बन्ध नहीं है। यदि हम पशुओं के दुग्ध, चर्म; 
बाल, मांस आदि का भाग करते हैं, तो वे भी किसी न किसी 
रूप में मनुप्य-समाज की सेवा या सामग्री. का उपभोग करते 
है। यही बात पेड़-यौदों के विषय में भी कही जा सकती है। 


पा 


हां, जड़ -समुदाय के विपय में अवश्य शंक्रा की जा सकती हैं, 
परन्तु सुदम-द्रष्टि से देखने पर पता लगेगा कि परस्पर भोग्यत्थ 
या अन्योन्याश्रयत्त॒ वहां भी विद्यमान हं। जिस प्रकार पेड़- 


पर 


पोदे हसारी सिब्चनादि सेवाओं तथा हमारे शरीर-प्रसत. 


[ ३७ | 
कार्बनडायक्साइड आदि को भोगते हैं, उसी प्रकार पेड़-पौदे 
हमारी सिद्न्चनादि सेवाओं तथा हमारे शरीर से उद्सूत मल- 
मूत्र आदि से उपक्ृत होते हैं| अतः सिद्धान्ततः मनुष्येतर जड़- 
चेतन समुदाय से सी हमारा किसी न किसी प्रकार का 
सामाजिक सम्बन्ध सासना ही पड़ेगा, चाहे यह अखिल 
विश्व-समाज का समाजत्व उतना प्रस्फुटित न हो). जितना 
सानव-समाज कां। 
समाज क्या है ! 


समाज के बिपय में अब तक जो कहा गया है उससे 
समाज के खरूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ चुका है। हमसे देखा. 
कि समाजल का मूलापार व्यक्तियों का पारस्परिक सम्पर्क 
तथा सस्वन्ध है, जो अन्योन्याश्रयरत्न या अन्योन्यभोग्यल्र के 
रूप सें होता है; समाजत्व यथार्थतः किसी समूह के आचरख 
थ्रा व्यवहार की समप्य्यन्त प्रवृत्ति है, जो अपने आत्यन्तिक रूप 
में उस समूह के घटकों के निर्भेय, सज्ञान तथा निर्विरोध 
एकमत में व्यक्त होती है; इसरे शब्दों में समाजत्व का सार 
है समूह के विभिन्न घटकों का 'एकत्व! में बेंधना; . उसके 
धहुखरीय संगीत का एकस्व॒रीय में पश्णित होना, अनेकतता 
में एकता की उपलब्धि | इसका अर्थ यह है कि समूह के घटकों में 
एक प्रकार से एकता उतसी ही भ्रव॒सत्य है, जितनी असेकता; 
अन्यथा न तो एकता की उपलब्धि ही हो सकती हैं और न 
उसके लिये प्रवृत्ति ही । 


[5] 


दहला छी भावना हमें दूसरों में 'शपनापना! हूढ़न को 


वियश करती हैं; अनेकता की भावना हमें अपन को दूसरों 


से प्रधके देखने के लिये विवश करती हैं। भोतिक दृष्टि से हम 
प्रनेक नो है ही; हमारे शरीर प्रथक प्रथक हैं, हमारे अस्तित्व 
भिन्न है; परन्तु फिर भी चजन्नु,श्रोौत्र आदि हमारे अस्तित्व 

अपने भिन्न वाद्य अस्तित्वों में चाह्षुप, आत्र आदि बिपयों 
के रूप में 'अपनापन! खोजते हैं और उसको पाकर प्रुल्लकित 
होने हें। जहां अहंकार, स्वार्थ आदि के रूप में हम में भेद-बुद्धि 
प्रकट होती है, वहां सस्‍्नह, करुणा आदि के रूप में हमारी अभेद- 
बुद्धि भी व्यक्त होती 6 । जब बच्च को अपने 'अहम! का बोध 
दाता है, इससे भी पहले नहीं तो साथ-साथ ही दिदक्षा, भूख, 
स्यास आदि के रूप में व्यक्त होने वाली वह रागात्मिका चुृत्ति 
भी उत्पन्न हो जाती है, जो बाह्य जगन्‌ में 'अपनेपन! की खोज 
करती है, 'आत्मत्व' को दूढती फिरती हैं. और वाह्य-जगत्‌ के 
साथ अन्यान्याश्रयत्व या अन्योन्यसोग्यत्व का सम्बन्ध स्थापित 
करती फिरता है । 


अतण्व समाजत्व के मूल सें यथरार्थतः वह रांगात्मिका 
बुद्धि है, जो हमारी स्थूल भौतिक अनेकता से मूलभूत सक्ठम 
भाध्यात्मिक ( १ ) एकता की खोज करती ह। इसीलिये समाज 
को हम उसके विभिन्न घटकों का पारस्परिक सम्पर्कअन्य बह 
भाध्यात्मिक सम्बन्ध कह सकते हैं, जो इसी स्वाभाविक 
रागात्मिका वत्ति के कारण तथा परिणशाम-स्तख्प उन्तक € घटकों 


| [ रे६ 
के ) अन्योन्याश्रयत्व या अन्योन्यभोग्यत्व के रूप सें व्यक्त होकर 


किसी समूह के समष्थ्यन्त आचरण का कारण बनता है और 
घटकों की अहमहमिक्रा को अभिभूत करके उस समूह को 
'एको5हम्‌? की भांति व्यवहार करने सें समर्थ करता है। समूह 
के 'एको5हम? होने में जहां उसके घटकों के भिन्न स्वार्थ बाधक 
होते हैं, वहां यह सुविधो भी है कि थे घटक परस्पर अपने-अपने 
मत को व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं; परन्तु 
जब हम मानव-समाज़ को पार करके “विश्व-समाज” में आते 
हैं, तो यह 'सुविधा' सी क्रमशः कम होती जाती हैं। अतः जब कि 
सानव-समाज के घटक अपने अपने आचरण के लिये स्वमं 
उत्तरदायी समझे जा सकते हैं; विश्व-समाज के घटकों से सारा 
उत्तरदायित्व सानव-ससाज पर ही पड़ता है, विश्व-समाज का 
ससाजत्व! 'यूगा! एवं लेंगड़ा होने के कारण , समाजशाश्ष का 
उस अथे सें-विषय नहीं हो सकता, जिससे कि मानव-ससमाज | 


 #&च्चश इज ले 


(ख ) व्यक्ति का नाम-रूप 
व्यक्ति 

समाजशासतर में जो महत्व व्यक्ति/ शब्द को प्राप्त है, वह 
खनन्‍्य किसी शब्द को न होगा -- संभवतः 'समाज' को भी नहीं । 
अतः समाजशास्त्र स्व्रभावत: जानना चाहता है कि व्यक्ति क्या 
१! इस प्ररन का उत्तर जाने विना समाज के अध्ययन का 
प्रयत्न निर्तांत हास्यास्पद होंगा। यद्यपि इस प्रश्न के उत्तरों 
की कमी नहीं हें ( और उनमें से वहुतेरे विश्वसनीय भी हो 
सकने है ) परन्तु उनमें से ऐसा कोई नहीं प्रतीत होता, जो 
व्यक्ति के समाजशास्त्रीय स्वरूप को यथोचित चित्नित कर सके । 
ऐसौ अवस्था में ( और चेसे भी ) यह अधिक अच्छा होगा कि 
साधारण-जन व्यक्ति! का जो अर्थ समझता है, उसौ को लेकर 
आगे बढ़ा जाव | 


जब हम वोलचाक् में कहते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है ? 
धरक व्यक्ति नदी में कूद गया? “एक लम्बे व्यक्ति को बुलाओं' 
टत्यादि, तो साधारण-जन का ध्यान सर्व प्रथम किसी मानव- 
शर्रर पर जाता हँ---डसके लिये मनुप्य-शरीर ही व्यक्ति हैं । 
सेन्ञानिक दृष्टि से इस शरीर में चार प्रकार के पदाथ हैं--- 
पिरडीय, द्रवीय, गैसीय ( बायब्य ) और चेंद्र त; शरीर इन्हीं 


चारों का संघात हैं, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि यह 


| 

यह दृश्यमान जगतू। परन्ठु; स्थूल-जगत्‌ की भांति ही यह 
व्यक्ति भी जड़ संधात-मात्र ही हो, तो समाजशासत्र का इससे 
कुछ भी काम नहीं चल्न सकता; इस प्रकार का संघात तो रेल 
का एजिन भी हांता हैं, पर क्या व्यक्ति आर एजिन मे कोई 
मेंद नहीं है ? 

घोर भीतिकवादी& तो सानव-शरीर को एक यंत्र ही मानते 
हैं, अत: उनकी दृण्टि सें मनष्य की क्रियायें सी यांजिक हैं. और 
इस प्रकार वह एजिन आदि यंत्रों से भिन्न नहीं हो सकता। 
परन्तु, सूक्ष्म विचार करने पर एजिन एवं मनुष्य का साच्श्य 
चहुत दूर तक नहीं जा सकता । यह तो ठीक है कि मनुष्य की 
भांति ए'जिन भी "क्रिया! करता है और उसकी “क्रिया' के भी 
पीछे एक प्रेरणा” तथा आगे एक लक्ष्य रहता है; परन्तु एजिन 
के विपरीत मानव सें यह प्रेरणा उसको अपनी होती है और 
उससे प्रेरित, क्रिया का जो लक्ष्य! होता है, वह भी उसका 
निज का होता है, वाह्म नहीं। .इस प्रकार मानव-क्रिया का 
प्रेरितत्व” जहां उसे इच्छा-शक्ति से संवद्ध करता है, वहां उसका 
सलक्ष्यत्व उसे ज्ञान-शक्ति से संयुक्त सज्ञान वना देता है। अतएव 
मानव-व्यवहार से क्रिया-शक्ति के साथ साथ इच्छा और ज्ञान-- 


कदे० ]. 7060, “उठ €९०॥)४४7४ा० ८07८९७607 ता * 
हर, ए४णओांवेिठु७ एग्राएशणए, ए655, 972 );: ७. 92 
एएाघणा, 75900008ए7 707 की 5ॉखाते फुणा।: ण 8 
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के 


[| एछर२ | 


शक्तियां भी ब्सक्री निन्न की रहेंगी, परन्तु सन्‍्त्र में ऐसा संभव 
नहीं । 
साधारणतया देखने पर मनुप्य-शरीर में भी ऐसी क्रियाय 
£, तो सप्तान नहीं प्रतीत हातीं। निमिषस, पाचन, रक्त-संचरण 
आदि एसी क्रियाय हैं, जिनको हम 'सज्ञान' नहीं कहते | परन्त 
ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि ये क्रिया उसी बर्ग की 
हू, जिसकी हमारी “सक्षाल! क्रियाय; अन्तर केवल इतना ही है 
कि जिस प्रकार वच्च का सल्लान चलना आदत पड़ जाने 
पर 'सहज' सा हो जाता है, उसी प्रकार ये तथाकथित सहज 
वा “अज्ञान! क्रियाय गर्भावस्‍था में ही अहण की हुई आददर्ते 
हैं। थदि हम अपनी मानसिक्र क्रियाओं का भी भौतिक घटनाओं 
की भांति प्रत्यक्ष कर सकते, तो हमें स्पष्ठ हो जाता कि यद्यपि 
थे क्रियाय देखने में भिन्न लगती हैं, परन्तु अथार्थ में वर दोनों 
ही समान हैं। दूसरे शब्दों सें, यांत्रिक क्रियाओं से इनकी यही 
भिन्नता है कि इनमें प्रेरणा ओर लक्ष्य है, इच्छा और ज्ञान है; 
और इन क्रियाओं में परस्पर यही भेद है क्रि जिन जिन साथनों 
यह प्रेरणा काम करती हे और जिन जिन लब््यों कौ ओर बह 
इन्हें ल हाती है; दे सब क्रियाओं में एक से नहीं होते । 
छल प्ररणात्मक क्रियाओं का वर्रान करते हुये संकद्ूगल 
लिखत है कि इस प्रकार की क्रिया एक शक्ति का अभिव्यक्तीकरण 


पर इसके मल तथ्य निम्नलिखित है 


दिस 3 ॥+ है| 
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(१ ) शक्ति का अभिव्यक्तीकरण ऐसी दिशाओं में 'प्रेरित” 
होता हे कि शरीरी ( 072»7४879 ) अपने लक्ष्य को प्राप्त करलें। 

(२) यह प्रेरणा एक प्रकार की ज्ञानात्मक क्रिया ढाख 
होती है। 

(३ ) ज्ञानात्मक क्रिया द्वारा प्रेरित तथा सार्गाझढ़ होकर 
यह क्रिया तब तक सक्रिय रहती है, जब तक क्क्ष्य-प्राप्ति नहीं 
हो जाती । 

(४) लक्ष्य की ओर प्रगति अथवा उसकी प्राप्ति सुखद 
अनुमूति प्रदान करती है। उसकी प्राप्ति में वाघ्रा अथवा उसकी 
अप्राप्ति होने से दुखद अनुभूति मिलती है । अतएवं व्यक्ति को 
पिरडीय, द्ववीय, गैसीय तथा वेच्यू त पदार्थों का संघात भर ही. 
नहीं कह सकते: वह उन चारों का ऐसा संघात है, जिसमें सज्ञातल 
एवं सलध्य क्रियायें होती हैं और साथ में सुख-ढु.खादि की 
अनुभूतियां भी । दूसरे शब्दों में, व्यक्ति के चतुष्टथय-संधात. को 
इस प्रकार के अन्य संघातों से प्रथक करने चाली विशेषता: अह 
है कि इससें जो क्रिया शक्ति है वह सुख-दुःखात्मिकां इच्छा 
शक्ति एवं संकल्प-विकल्पात्मिका , ज्ञान-शक्ति की खऋहचरी 
होती है । ह 

वस्तुत: व्यक्ति की मूल शक्ति चित! है, जो ही इच्छाः 
ज्ञान एवं क्रिया के त्रिविध में अभिव्यक्ति होती है। एक समय 
था जब किसी वज्ञानिक चचा से चित्‌ शक्ति की वात करना 
अक्षम्य अपराध ससमा जाता था; प्रसन्नता की कात है क्लि 


[89 ..॥ 
व आधुनिक विज्ञान भी इसके अस्तित्व को स्वीकार करने 
| जगदीशन-न्द्र बसु के प्रसिद्ध आविष्कार के पश्चात्‌ 
ही एक दारीर शाम्री डा० रसेल ने लिखा-- 

_शरीरीय (उतणाट्टआ॥0 ) इकाइयाँ आर जीवधारी 
व्यक्तियों में प्रमुख अन्तर यह्‌ है. कि सभी जीवधांरियों क 
क्रियाओं का कोई न कोई लक्ष्य होता हैं; शरोरीय ( ०७० ) 
जगत्‌ में सारी क्रियायं एसी चलती हें,. मानों कोई जीवधारी 
प्रधान फर रहा ही १” 

डा० हाल्डन& के मतानुसार तो केबल जीवधारियों या 
शरौरियों में ही नहीं, अपितु अशरीरीय जगत में भी क्रिसी न 
किसी प्रकार का सचेतन व्यवहार होता है । अतः चित्‌ शक्ति 
के व्यवहार रूप में व्यक्तीकरण होने के कारण ही व्यक्ति व्यक्ति! 
है। यह व्यक्तीकरण स्रष्टि में एक सा नहीं है, क्योंकि जिस यन्त्र 
( शरीर का पिण्ड ) द्वारा यह व्यक्तीकरण होता है , वह भिन्न 
भिन्न हैं। मानव-शरीर संभवत: सव से अधिक विकसित्त हैं, 
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अतएव उसके व्यवहार में 'चित्‌' का व्यक्तीकरण समाजशाशख्रीय 
इष्टि से सर्वेत्कूट और जटिल है । ; 
व्यक्ति का व्यवहार 

मानव-व्यवद्दार में भी 'चित्‌? का व्यक्तीकरण सत्र एकसा 
नहीं है । मानव-व्यक्तित्व में कई स्तर हैं और इनमें से प्रत्येक 
स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार का व्यक्तीकरण होता हे। इसका 
स्थूलतम स्तर तो यही अन्नसय शरीर हैं, जिसको ऊपर पिंडीय 
द्रवीय, गैसीय एवं वेद्य त पदार्थों का संघात कहा गंयां है । 
यों तो इस स्थूल स्वर के इन चार क्षेत्रों में भी “चित्त! का व्यक्ती- 
करण भिन्न भिन्न प्रकार का है, परन्तु इन सभी सें होने चार्ले 
व्यवहार या क्रिया-कलाप को हम एक व्यापक नाम “परिश्रम 
दे सकते हैं। इस परिश्रम के अन्तर्गत खसन, नि्मिषिण, धड़कन 
फड़कन आदि की यति से लेकर पढ़ने-लिखने, चलने फिरसे की 
क्रिया तथा सजदूर की मेहनत एवं कारीगर की: कंमाई आदि 
भी आजाती है। बाह्यम-जगत्‌ से सम्पक और सहयोग, जो 
'सामाजिक जीवन का सुख्य अद्भज है, इनके घिना सम्भव नहीं। 
इस 'परिश्रमः को प्रेरित करने वाले तथा इसकी गतियों, क्रियाओं 
( प्रयत्नों ) श्रमों और शिल्पों को प्रादुभू त करने पाले संकल्प 
विकल्प, विचार-विवेक, सनत-चिन्तत आदि को व्यवहार इस 
स्थूल स्तर से कहीं गम्भीर एवं सूचंम स्तर की बंरंतु है। आधुनिके 
मनोविज्ञान के अनुसार हमारे भीतर ज्ञानश॒क्ति ( ००४7४०7 ) 
का जो भी मनोमय खेल चलता रहता है , वह सब इसी के 


अन्‍्दर्गत आा जाता है । विचार-जगन के इस मसानव-व्यवहार 
हम दाची! कह सकते है । इससे अधिक सूच्म, प्रभावशाली 
र गहन स्तर एक और है, जिसे भाव-जगन्‌ कह सकते हैं , 
सके अन्तर्गत ज्ञणिक संचारियों से लेकर स्थायीसाव एवं 
रस तक इच्छा शक्ति की सम्पण अभिव्यक्ति आ जाती हैं। इस 
भावात्मक व्यवहार का हम शी नाम से प्रकारगे | 
ऊपर मानबन्यवहार में अभिव्यक्त जिन नक्त्वों का उल्लख 

किया गया है, वे क्रमशः क्रिया, ज्ञान एवं इच्छा के रूपांतर 
मात्र प्रतीत होंगे । वस्तुत: परिश्रम, शची और शमी में क्रमश 
क्रिया, ज्ञान एवं इच्छाशक्ति की प्रधानता तो हें, परन्तु न तो 
यही है कि उनमें स किसी में भी क्रियादि में से किसी का 
अभाव हों ओर न यही है कि परिश्रमादि में से कोई भी 
क्रिचादि में से केवल एछक्त का रूप या रूपंंतर मात्र हो। क्रिया 
ज्ञान और इच्छा तो न्यूनाधिक रूप में मानव-व्यवहार के 
प्रत्थक स्तर पर बतमान हैं, और यह मानव:व्यवहार क्रमशः 
शमी शी तथा परिश्रम रूप में प्रकट होता है- शची परिश्रम 
का और शमी शंची का पूर्वरूप हे; परिश्रम रूप में जो मानव- 
व्यवहार व्यक्त होता ६, वही पहले शी रूप में ओर उससे भी 
हले शमी रूप में रहता है.। जैसा कि पहले कह चुके हैं, 
परिश्रम रूप व्यवद्ार ही स्थूलतम हैं; अतः इसी का प्रत्यक्ष 
एवं इदमित्यात्मक अध्ययन हो सकता हैं । 

वाद्यतम एवं प्रत्यज्षतम मानव-व्यवहार (परिश्रम ) खयं 
भी च्च्छा, छान तथा क्रिया की प्रधानता यां गौणुता की 
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से चिबिध होता है--( १ ) इच्छा-प्रथात परिश्रम, जो व्यक्तिगत 
डर्प-विमपोदि, पारियारिक सुख-दुःखोदि एवं सामाजिक उत्सव 
आदि के रूप सें व्यक्त होता है। (२) ज्ञान- प्रधान परिश्रम, 
जो व्यक्तितत विचार-चिन्तन, . पारिवारिक योजनाओं तथा 
साहित्य, कल्ला, ज्ञान -विज्ञान के सामाजिक प्रयत्लों में व्यक्त 
होता है। ( ३ ) क्रिया-प्रधान परिश्र +, जो व्यायांमादि ज्यक्तित 
क्रियाओं, मोजन पकाने, शिशु-पालन आदि पारिवारिक 
क्रियाओं, नहर का खोदना, फेक््टरी चलाना आदि सामाजिक 
क्रियाओं के रूप सें व्यक्त होता है | यदि. इस तीनों का प्रथक 
प्रुधक विश्लेषण किया जाये तो इनमें से प्रत्येक के पीछे मानव 
व्यवहार की अनेक क्रियाये और ग्रतिक्रियायें मिलेंगी |. 


समाज की इकाई . 


समाज सें ऐसे ही व्यक्तियों का जमघट है। परन्तु समाज 
का समाजत्व, जैसा कि पहले कह चुके हैं, व्यक्तियों के जमघट 
मात्र में तो है नहीं; यहां तो उन्हें समाज के प्राणन, संग्रहण, 
वित्तरणु तथा संगठन'क्रियाओं में योग देना पड़ता है । क्या 
सभी व्यक्ति समाज की इच क्रियाओं में समांन रूप से योग 
दे सकते हैं या देते हैं ? ध्यान से सोचने पर इस प्रश्न का उत्तर 
नकारांत्मक ही मिलेगा। समाज के सभी व्यक्ति इत क्रियाओं 
में समान योग नहीं देते, क्योंकि सब सें समान सामथ्य नहीं 
है। जैसा आगे देखेंगे समाज-के व्यवहार या आचरण सें 
संग्रहण पर ही आ्रणन, वितरण तथा संगठन अवलम्वित: है। 
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संप्रहगा के अन्तगेत न केवल उत्पादन अपितु प्रजनन एवं 
शिशुपालन भी आता हैं | यदि संग्रहण को ही उदाहरण के 
लिये ले ले तो हम देखेंगे कि वच्चा? का प्रजनन या पालन 
दि में क्ृगभग उतना ही याग है, जितना सामग्री का उद्यादन 
में-वर्च और सामग्री लगभग समान रूप से ही निष्कय 
तथा अज्ञान योग मात्र दे सकते हैं। व्यक्ति का जो स्वरूप 
ऊपर दिखलाया गया है, उसके अनुसार बच्च भ्री व्यक्षित हैं. 
परन्तु समाज प्रहग' में सक्रिय एवं सज्ञान योग नहीं हैं, 
जितना वयस्क व्यक्तियों का । 


वयस्क व्यक्तियों में भी इस दृष्टि से भेद मिलेगा।जां 
बम्पती न केबल सामग्री एवं सेवाओं के उत्पादन में समाज 
का योग देते हैं, अपितु सन्‍्तान के प्रजनन एवं पालन में भी 
योग दे रहे हैं, वे समाज केसंग्रहण” में पूर्ण सहयोग दे रहे 
., ओर उनका सहयोग स्वबंधा सक्रिय तथा सज्षान हैं। अत 
संग्रहण! की दृष्टि स दम्पती का संयुक्त व्यक्तित्व ही एक 
सामाजिक इकाई माना जायेगा; वरुचे, अधिवाहित, अशक्त 
आदि व्यक्ति इस ऋृष्टि स समाज की इकाई नहीं हो सकते, 
क्योंकि संग्रहण के अन्तर्गत जो भी समाज का व्यापार आता हैं, 
उसमें इनका सक्रिय हाथ नहीं है | 


॥+ 


हि 


वर्तमान सम्यता आज सबसे बड़ी भूल यही कर रही 
है कि वह समाज के आशिक ज्षेत्र ( सामग्री तथा सेवाओं के 
उस्पादन ज्ञेत्र )--जा हमने संग्रहण के अन्तगंत लिया ह-में व्यक्ति 
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को ही इकाई मान वटी है। मारतीय सभ्यता के अनुलार स्त्री 
सुझम का संयक्त व्यक्तित्व ही इस क्षेत्र सें इकाई माना जाता 
था | ख्ी-एरूुप के प्राकृतिक सम्बन्ध पर आश्रित यह. भारतीय 
मत ही तब तक वंज्ञानिक प्रतीद होगा जच तक मनुष्य. सनन्‍्तान 
को भी अन्य सामग्री की भांति कारखानों में बनाने-विगाड़ने 
नहीं लगता | अतः: जब हम सामाजिक 'संग्रहण' में कोई सुधार 
करते हैं, तो यह आवश्यक्र है कि हम अपनी योजना सें इस 
संयक्त-ज्यक्तिल्ल की इकाई विषयक अनिवास्यता को ध्यान में 
रक्खें। 

मेरे उक्त कधन से यह अभिप्राय कदापि नहीं कि सामा- 
जिक व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति समाज की इकाई 


| अतः आध्यात्मिक इृष्टि से तो व्यक्ति को 
बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता । 





हर प्र 


( ग) ब्यक्तियां से समाज बनता 


प्रायः कद्दा जाता हें कि व्यक्तियों से समात्न बनता है 
7रन्सु इस कथन के अभिप्राय: को संभवतः पूरी तरह से सब 
नहीं सम पाते। यदि इस कथन का तात्पय बड़ लिया जाय 
कि व्यक्तियों का समह ही समाज हं, तो यह पर्स सत्य न होगा 
क्योंकि इसके अनुसार तो सीड़ को भी समाज कहां जावेगा। 
इसी प्रकार यदि इस कथन का अब यह लगाय॑ कि व्यक्तियों 
ने जान वक कर और सोच समझ कर समाज का निर्माग 
किया भोर फल्नतः इतिहास सें मनुष्य कभी बिना समाज के 
भी रहा होगा; तो भी सारी भुल हागी, क्योंकि इनिहास ऐसे 
किसी समय की कल्पना चहीीं कर सकता, जब व्यक्तियों ने एक 
स्थान पर बेंठ कर समाज बनाने का संकल्प किया हो और न 
बह एस ही युग की जानता 6, जब मानव सम्राज से रहित 
रहा है । अतए्व उजब समाजशात्र का विद्यार्थी इस कथन को 
स्वीकार करेगा, तो वह इसको एक निश्चित एवं निय्रत अर्थ से 
ही करेगा। समाजसशास्त से इस कथन का यही अभिग्राय हांगा 


पं 


कि व्यक्ति म॑ कुछ एसी स्वाभाविक विशेषताय है, जिनके कारणा 
समाज का निर्माण स्वतः ही ही। जाता ढैं। अब प्रश्न उठता 
दे कि ऐसी विशेयताय कौनसी हैं | 
व्यक्ति की इन विशपताओं को जानने के लिये यह जानना 
प् जि 


आवश्यक दे कि बंद समाजत्य क्या दें, जिसके निर्माण सें 


[ ४१ ] 
व्यक्तियों की इन विशेषताओं का उपयोग होता है। स्पष्टतः 
समाजत्व का सृल्-तत्त्व है. अन्योत्याश्रयत्थ | इस अन्योन्या- 
अयस्वे का स्थूलतम आधार है व्यक्तियों का श्रम । व्यक्ति अपने 
स्थृल-शरीर के विभिन्न अंगों से श्रम को व्यक्त करता हैं, जो 
विभिन्न सिवाओं एवं सामग्रियों के रूप में मूर्तस होकर अन्य 
व्यक्तियों के द्वारा सोग्य होता है। जिसे प्रकार परिवार से पिता- 
पुनत्र, पति-पत्नी, सां-बेटे ओर भाइ-वहिल आदि का जो श्री 
अन्योन्याश्रयत्व॒है उसके स्थुलतम सखरूप का आबार यही श्रम 
है, उसी प्रकार समाज के विभिन्न अंगों में-सरकार और 
प्रजा में, मजदूर और मेनेजर सें, सैनिक और किसान सें, 
अन्योन्याश्रयत्व॒ का स्थूलतम स्वरूप श्रम पर ही आश्रित हैं। 


परन्तु व्यक्ति का प्रत्येक श्रम अन्योन्याश्रयत्व का आधार नहीं 
बनता | हमारे साधारण उठने-वेठने दर्शन-स्पशन तथा निमेषोन्मेए 
में भी कुछ न कुछ श्रम होता है,परंतु यह श्रम सामाजिक अन्योन्या - 
श्रयत्व का आधार नहीं वनता ।वस्तुत: इसी लिये हम इसको श्रम न 
कहकर केवल क्रिया ही कहते हैं; किसी सी क्रिया को समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि से श्रम तभी कहा जायेगा, जब बह समाज (३ सरे 
व्यक्तियों) के लिये किसी 'सेवा या सामग्री! का निर्माण कर 
सके | अतण्व क्रिया को श्रसत्व प्रदान. करने वाली कोई अंन्य 
शक्ति है, जो क्रिया-शक्ति से भिन्न होनी चाहिये | यह है व्यक्ति 
की इच्छा-शक्ति और ज्ञान-शक्ति | जहां इच्छा-शक्ति के द्वारा 


व्यक्ति वाह्य-ज्गद के साथ अपना रायात्सक्त सस्वन्ध स्थापित 


[ ४० । 


करने वे जविबद हों जाता हैं, वहां उसकी ज्ान-शक्ति इस 
गागात्मझ सन्बन्ध को हियात्मक रूप प्रदान करके इन्छा तथा 
किया शक्तियों को क्रम रूप ने एकत्व प्रदान करती है। उद्ांहरण 
के लिय, पिता-प्रन्न, पति-पत्ती, गुरू-शिप्य आदि के पारस्परिक 
सम्बन्ध में जा किया श्रम के रूप में प्रकट होती हैं, उसको जहां 
एक और मानव की इच्छा शक्ति द्वारा प्रसूत स्वाभाविक स्नेह 
प्ररित करता है, बहां पारस्परिक सहयोग से तात्कालिक था 
भावी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वाथ-पूर्ति अथवा विभिन्न परिस्थि- 
तियों एवं बातावरग का ज्ञान भी इस संभव करता है। अतर्व 
क्रिया को अमल प्रदान करन वाली इच्छा एवं ज्ञान-शक्तियां 


का 


श्र 
* 
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इच्छा, ज्ञान आर क्रिया-शक्तियों को चहां प्रथक प्रथक 
सा माना गया है, परन्तु वस्तुतः तीनों संयुक्त होकर काम करती 
हैं और फल्नतः व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार में तीनों ही रहती हें, 
यद्यपि कभी इच्छा की प्रधानता होती है, कभी ज्ञान को और 
कभी क्रिया की | वस्तुत:य तीनों हमारा चितू (००780 078708%) 


८ 5 _(6; रत 34 
शक्ति के ही तीन पतन्न हैं, जो टमारे छिविध अ्षम के रूप में व्यक्त 
क्र र्  छुयप्सि 5 श्प पिराए पद पा डर सा फ़े तौ बाह्य 
हाति है | अ्याक्त हब था 3३६३ |. 45) »& जानता १, श्श् 
धर ० १ २ हे 8 जल 
हऊा्गत स्थयाफ़ के के ४ चर %0|-45। ००७७॥+ ०) जि९५५ ३ छत 


व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया? को बाह्य-जगत्‌ के प्रति व्यक्त करना 
शाहता 53 यहीं व्यक्तीकरण इच्छा-प्रधान, झ्ान-प्रधान था 


क्रिया-प्रधान श्रम के रूप से प्रकट होता हँ--अह्दी .हपारे 


न 


[ श५३ | 
अन्योत्याश्रवत्व या समाजन्च का मूल कारण है| अतएवं समा- 
जत्व का मूलाधार व्यक्ति की यही चित्‌ शक्ति है, जो उक्त 
'त्रिविध अ्रम॑ के रूप में व्यक्त होकर वाह्म-जगत्‌ से अपना संबंध 
स्थापित करती हे । व्यक्ति की यह विशेषता (च्ति शक्ति ) 
अनारि हैं; वस्तुतः इसी के व्यक्तीकरण से व्यक्ति व्यक्ति! हे 
अत: मलतः यही शक्ति समाजत्व की खप्टि करती है । 

यदि बाह्म-जयन्‌ से संपक-स्थापना को ही व्यक्ति का 
आदिस सामाजिक व्यवहार मानलें, तो अमाइबा ( ॥770०)9 ) 
का सामाजिक व्यवहार अत्यन्त इच्छा-प्रधान संकल्प-विकल्पा- 
त्मक सज्ञान आचरण रहित केबल सहज ( 80808 )-- 
आचरण ही प्रदीत होगा | इसी प्रकार का सामाजिक व्यवहार 
यधार्थत: सारे पशु-वर्ग में पाया जाता है; अधिक विकसित 
पश्ु जीवन में अन्तर केवल इतना हा जाता हे कि इच्छा शक्ति 
का राग-विरागात्मक द्विवाकरण अधिक स्पष्ट हो जाता है और 
राग-विरागात्मक सहज व्यवहार के क्षेत्रों का क्रमशः विस्तार 
तथा उसके कार्य -काल का उत्तरोत्तर संकोच होता जाता है। 
सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित दीसकों या चींटियों: 
तक में हमारा सामाजिक व्यवहार राग-विरागात्मक सहज 
,प्रवत्तियों ( 70897008 ) पर ही अवलम्वित होता है; और 
इस प्रकार का सामाजिक व्यवहार जहां कुछ पशुओं ( जैसे 
चींटियों ) में जीवन पर्यन्त चलता है, कुछ में ( जैसे गाय आदि 
में ) वह संपक की एकच्षेत्रीय घनिष्टता होने पर प्रकट होता 
है। इसका कारण संभवत: विवेक और तक का अस्पष्ट तथा 


[ ४ |] 


धथज्ना ददय ही है। मानव-जीवन में तक, विवेक, विचार 
भ्ादि तान-दक्नि के व्यापार अत्यथिक विक्रसित हो जाते हैं 
पतार्य उसका साम्राजिक व्यवहार भी इच्छा-शक्तति-प्रधान 
सहज्ञ-प्रवत्तियों से वहत कम नियंत्रित हाता है; उसका सामाजिक 
व्यवद्यार ग्रायः पूगारूपेण ज्ान-प्रधान होता हैं| वनस्पति तथा 
ग्यनिज्ञ जगन्‌ का सामाजिक व्यवहार केवल क्रिया-प्रधान होता 
है और प्राशिवर्गों के विपरीत इनका सामाजिक व्यवहार ( वाह्म 
जगनसू से संपकक / प्रायः परमुखापेक्षी तथा बाद्य जगत के 
व्यवहार पर आश्रित हाता है । 


जिस प्रकार ज्रह्माण्ड के विभिन्न स्तरों का सामाजिक 
व्यवहार क्रमशः इच्छा-प्रधान, ज्ञान-प्रधान तथा क्रिया-प्रधान 
प्रकार हमारे पिण्डाण्ड सें भी मिलेगा। हमारे स्थूल 
घारीर में क्रिया-प्रधान श्रम हमारें सामाणिक व्यवहार का 
आधार हद तो सूच्म-शरीर में ज्ञान-प्रधान श्रम तथा कारग- 
शरीर में इच्छा-प्रथान श्रम पर हमारा सामाजिक व्यवहार 
आश्ित द्वोता दे | परन्तु पिगडागह का यह सारा सामाजिक 
व्यवद्यार बम्तुतः क्रिया-प्रथान स्तर पर आकर ही व्यक्त दो 
सकता है, अन्यथा वह सासाजिक व्यवहार की संज्ञा नहीं प्राप्त 
कर सकता । हमारा इच्छा-प्रथान सामाजिक व्यवद्यार परिप्वजन 
चुम्चन से लेकर काव्य, संगीत, चित्र आदि के श्ष्म में व्यक्त 
दोता हैं, ती ज्ञान-प्रथान व्यवहार, दशन, गणित, विज्ञान, तर्क- 


$ आ 


बितऊ छादि में तथा क्रिया-प्रधान व्यवद्दार मजदूरों की मेहनत 


ए 


पे १ ४] 
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सनिक्रों के बुद्ध-कऋब, पहलवानों की कुश्ती आदि में व्यक्ष्व होता 
हैं यह सभी प्रकार का व्यवह्यार व्यक्ति अन्य व्यक्तिदयों तक 
पहुँचाने तथा उससे उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से करता 
हैं; वस्तुतः इसी से व्यवहार की सामाजिकता निहित हैं। प्रत्येक 
व्यक्तित इसी प्रकार अपने व्यवहार को दुखरे तक पहुंचाना तथ्रा 
उससे प्रभावित करना चाहता है ओर न्यूनाधिक ऐसा करने की . 
कमता रखता हैं. इसीलिये वह उक्त तज्रिबिध श्रम द्वारा समाज 
खजन . करन में समथ होता है। अतख्व समाज बथाथेतः 
व्यक्तियों के इसी प्रकार के सामाजिक व्यवहारों के समन्वय 
एवं सामंजस्य की स्॒ष्टि हैं, जो उपयु क्त त्रिविध श्रम पर आशित 
होते है | 
परन्तु, दूसरे तक अपना व्यवहार पहुंचाने तथा उससे 
उसे प्रभावित करने की व्यक्ति में जो स्वाभाविक आकांक्षा तथा . 
कमता है वही व्यक्ति का समाज के हाथ की कठपुतली वनाने 
में भी सहायक होती है । व्यक्ति का जो श्रम सामाजिक वउ्यव- 
'हार के रूप में प्रकट होता है, वह जन्म के समय से ही समाज 
( दूसरे व्यक्तियों ) द्वारा प्रभावित होता रहता है, परिचर्तित 
- होता रहता है। दसरे शब्दों सें व्यक्ति का श्रम तो एक शक्तिमात्र 
है, जा 'पावर हाउस में संचित विद्य त शक्ति की भाँति है; परन्तु 
इसका विविध रूपों में प्रकट होना उन विविध उपकरणों पर 
निर्भर है, जिनके संपर्क में चह आती है । जिस प्रकर कि पावर . 
हाउस की शिद्यि त लेम्पों में जाकर प्रकाश करती हैं, एचिजन में 


जा ] 
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कहर किसी मशीन को चलावी है ओर रेडियों में ध्चनि-रूप 
प्रदण करनी है. उसी प्रकार व्यक्ति की प्रकृन-शक्ति समाज के 
विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आकर विशेष कियाओं, बिचारों 
और भाज्रों का ( सामाजिक व्यवहार का ) रूप ग्रहण करता 
है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति का सामाजिक व्यवद्यार उसका निज 
का नहीं, समाज की कृति हेँ- उसके भाव, विचार और क्रियायें 
समाज द्वारा ही विशप प्रकार के सांचे में ढाल दी गह़ है 
व्यक्ति केबल शक्ति रूपी करचों साल उपस्थित करता हैं, परन्तु 
उसको रूप-विशेष देना समाज का काम हें--अन्य व्यक्तियों के 
संसर्ग तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है । 
अनएवं यह कहना अनुचित न होगा कि इस अर्थ में व्यक्ति को 
समाज बनाता है 


३) 


रे 


£ ३ ) प्राणन-यक्ष 


( के ) प्राणन 


खा और व्यक्ति के दिपय में जो विवेचन हो चुका है, 
उससे स्पष्ट हें कि व्यक्तियों के समूह को समाजत्व प्रदान करने 
चाली कुछ विशेषताएं हैं जो व्यक्ति में रहती है । इन विशेषताओं 
यर दिचार करते हुये हमने देखा, कि इनंका सूल आधार श्रर्ू 
है; श्रम के छररा अभिव्यक्त हुई व्यक्तिगत विशेषताय ही सामा- 
जिक अन्योन्याश्र्यत्व की सष्टि करती हैं । इसी श्रम के अंतर्गत 
समाज के बे सारे तत्त्व आ जाते हैं, जिन्हें ऊपर संरेक्ष॑ण) 
खंग्रहए चथः दितरण कहा गया हैं और जिनको प्राणन के ऊपरे 
आश्रित कहा गयय हैं। अतण्द श्रम का मूलाघार भी यह 
ध्रागुन्' है । 


प्राशन को उपर “जीने की क्रिया ऋहा गया है। जीना! 
स्त्रय॑ एक अस्पष्ट शब्द हैं और वैज्ञानिक विवेचन के काम क 
नहीं है; परन्तु फिर भी जीते की क्रिया' से इतना तो स्पष्ठ हीं 
हो जाता है कि इस क्रिया से मुक्त व्यक्ति एक ओर तो इंट, 
पत्थर आदि बिजान' वस्तुओं, से तथा दूसरी ओर “जांनदार' 
के मुर्द शरीरों से भिन्न होता है। यदि ध्यान से देखा जाय, तो 
यंह प्राणन या जीने की क्रिया! उस शक्ति से भिन्न नहीं है 


[ धदथ | 


हु 
श रन कहा साया ओर | 0 ग्ण ही बे या 
उरी) झपर हचतस कंद्ाया रायाई आर नजिसक कारण हा शरीरीय 
डा ० चर 
अदारीरीय पिग्टों से भिन्न दे! 


प्राग्मन के व्यापार को वेदिक-दशन में तथा तदाश्रित 
भारतीय दर्शन में चज्ल के रूपक द्वारा बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त 


किया गया है, जिसकों समभने से न केवल आधुनिक समाज- 
शास्त्र को एक नवीन दृष्टिकोण सिल सकता है, अपितु भारतीय 
समाज के निर्माण तथा विक्रास को भी सम्यक्‌ प्रकार से सममा 
जा सकता ु | परन्तु, प्राणन-यज्ञ को समझने के लिये, सर्वे 
प्रथम यह आवश्यक ह क्रि यज्ञ के विपय में जो भ्रान्‍्त कल्पनायें 
बनी हुई हैं, उनको दूर करके यश्ष की बेदिक कल्पना को समझ 
लिया जाय | 
( ख ) यज्ञ की कल्पना 
जब गाता सें बताया गया कि सारी प्रजाये ( प्राखिमात्र ) 
यत्ञ के साथ उत्पन्न हुई ( सहयज्ञा: प्रजा: स्ष्टा: ), तो स्पष्टत: 
ही यत्त से अभिप्राव किसी सहज क्रिया से था। परन्तु, हम 
भाज जिसे यज्ञ कहते 6, वह कुछ ओर ही हे 
साधारगानया आज़ प्रत्येक हिन्द्र यज्ञ को एक पवित्र काम 
समभता हू और इसी लिये प्रत्येक पत्रित्र काम का वह यज्ञ कहता 
है; परन्तु इतिहास एक ऐसे बन्न को भी जानता हे जिसका 
सम्वन्ध रक्तपान, पशुर्दिसा ओर स्वार्थसिद्धि से था; इसी 
प्रकार के चज्ञ करने वाल वेदवादरता:” की निनन्‍्द्रा श्रीमदभगवत- 
हे | बहुलसे लोग समभते हैँ कि गीता द्वारा 


[ ४६ ] 
निन्दित बिंद्वाद! और बेंदिक धर्म! एक ही-है, परन्तु यह भूल 
है। वेद में जो यज्ञ की कल्पना है वह इससे भिन्न हैं। वेद सें 
जिस यज्ञ को सबसे अधिक महत्व दिया गया है वह तो 
मन से ज्ञातव्य है ( अथरववेंद ७, १, २; ७, १, ६) और केवल 


मूढ़ देव ही कुत्तीि, गाय अथवा अन्य अनेक उपकरणों से यज्ष 
करते हैं--- 


गिर 


“मुग्धा देवा उत शुत्रा यजन्तोतगोरंगेएु रुघायजन्तः। 
यइस॑ यज्ञ मनसा चित प्रणो वोचस्तमिहेह तबः ।” 
, यह यज्ञ हमारे शरीर में हे--हसारे व्यक्तित्व के कण कर 
में समाया हुआ है ( अथ. वे. ११, ८, २०, १०, २; १४ ) । बेद्‌ 
में यह बहुत वड़ा रहस्य माना जाता हैं; अतणव आय: प्रश्न 
होता है, “कि इस शरीर के भीतर यज्ञ को किसने निहित किया! 
( अ० वे० १०, २, ६) 'किस देव ने एरुष के भीतर यज्ञको 
रक्‍्खा १” अस्तु, हमारे लिये तो इससे भी अधिक सहत्वपूरो 
प्रश्त यह है 'कि इस यज्ञ का स्वरूप क्यों हे? हमारे शरीर सें 
होने वाला यज्ञ कोनसा है ?! 

पुरुए-यज्ञू 

वेद में शरीर को अटप्टचक्रा नवद्वारा' देवों की पुरी कहा 
जाता है ( अथ० बे० १०, २, ३१ ), जिससें वास करने के कारसख 
ही ब्रह्म का पुरुष! नाम है ( अथ० बे० १०, २, रुप-३० )। 
हमारे शरीर सें स्पर्शन, श्वसन, दशेन, श्रवण आदि की शक्तियां 
ही 'अन्तः देवता हैं? जो अपने नाना कर्मों के रूप में यहां यज्ञ 


[ ६5 )] 
करती है ( कौ८ ब्रा १७; ७. गो ज्ञा3 ५, ४ ) अतार ऋग्वेद 
यत्त का वर्गान करते हुए कहता है कि 'यज्ञ देवकर्म-रूपी तनन्‍्तओं 
के द्वारा खबतन्र फेला हुआ है ( यो यक्षों विश्वतस्तंतुभिस्ततः देव- 
कमामिराबतः ) जिसका फेलान आर समेटन वाला यही पुरूष 
ज्द्म ) है ( प्माच्‌ रव तनुत उस कृग्गत्ति )। 


यज्ञ को स्वस्थ ओर सुरक्षित रखने के लिये दो प्रकार 
के साधन आवश्यक हें-- ( १) होम और (२) संख्रावण 
( अथ० बे १६, *, २६ ) | होम तो अग्नि में डाली हुई आहति 
हैं आर संस्रावण का अथ हे 'सम्यक्‌-गति! या शक्ति संचरण 4 
जठराग्नि में हम पृष्टिकर भोजन से होम करते हैं, जिसके फल- 
रझप शरीर में शक्ति-संचरण (संख्रावण ) होता है ओर 
गति उत्पन्न होती है । इस गति या शक्ति से ही पुनः जठराग्नि 
प्रदीप रहती है ओर यज्ञज्यापार बरावर चलता रहता दे । इस 
होम तथा संस्रावण के संयोग पर ही वल देन के लिये ही 
संख्राव्य-ह॒वि' द्वारा यज्ञ का दवोना बताया गया हैं ( अथ्० बे० 
१६, 2, २ )। 

जठगस्नि में जिस संख्राव्य-दृत्रि की आहुति दी जाती 
है वह नो स्थूल्वम है । हमारे शरीर में इससे सूच्मतर सामग्री 
भी दें, जिसकी आहुति द्वारा सूक््मतर यज्ञ किये जाते हैं; उदा 
दरणाथ्थ शरीर में प्राणमय मनोमय आदि यज्ञ भी हैं, जिनमें 
क्रमशः प्राणतत्त्त, मनस्तत्व आदि की आइति उसी प्रकार लगती 
ऐ्रै, जिस प्रकार जठराग्नि के अन्नमय यन्ष में अन्न की आहुति 


ति| 


[ १ ] 
डी जाती है। इसी प्रकार के शरीरस्थ अनेक चज्चों का बशन 
करते हुए; भगवदसगीता में कहा गया हे- इस प्रकार अनेक ढंग 
के यज्ञ ब्रह्म के मुख में प्रसार पाये हये हैं; इन सवको कर्ज 
समझा! उस्तुतः शरीर के सारे यज्ञ एक ही व्यापक यज्ञ के 
अंगमात्र हैं, जिसकों इस शरीर -रूपी पुर में वास करने वाले 


पुरुष ( बद्मय ) का यर्ज्ष कहा जाता है | 


पुरुष-यज्ञ के अंगभूत इन अनेक यज्ञों का सूक्ष्म विश्लेषण 
फेरने से पता चलेगा कि ये दो प्रकार के यज्ञ हैं ।एक तो चे 
यज्ञ हैं, जो भौतिक अंगों में सदस ( स्थान ) बनाये हुए निरंतर 
चलते रहते हैं ( जैसे रक्त-संचरण, अन्न-पाचन आदि कर्स )। 


क 


इन्हीं का सदस सें होने के कारण, सत्र कहते है; दसरे वे यज्ञ हे 


जो किसी भौतिक अंग-विशेष में सीमिंत न रहकर उनमें 
अभिव्यक्त होते हए भी उनके परे रहते है ( जैसे ढुःखादि की 
अनुभूतियां)। इनकी भौतिक सदस्‌ से परे होने के कारण उत्सन्न 
यज्ञ कहा है। पहले प्रकार के यज्ञ अपेक्षाकृत अधिक स्थूल्त और 
भीतिक हैं, जबकि दूसरे प्रकार के अधिक सूुक्म, और 

आध्यात्मिक | सत्रों का खोत यदि अह्ल, प्राण ओदिः भौतिक 
हंव्य है, तो उन्सन्नों का सन. आदि आध्यात्मिक .शक्तिति हे) 
यद्यपि अन्‍न्ततोग॑ला इस दोनों प्रकार के यज्ञों का, अवसान एक 

पुरुप या वह्न में ही होता है ( अथ० वे० ११, ६, ८ ); परन्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से उत्सक्रों में काम आने बाली शक्ति बस्तुत 
प्ररुष ( आत्मा ) से उद्भूत संज्ञावरं हैं, जबकि सत्रों में अन्न, 


आदि इ़यों से उत्पन्न संखावण । दसरे शब्दों में, उत्सन्नों 
“एमए आशय स उत्पन्न सखाबण | दुसर शाब्दा से, उत्सन्न 


5 5 हब रूप में प्रवक्त हे रहा सत्रों में अन्न ध्यादि 
से परम है हांव रूप से प्रवक्त हा रहा हें, तो सन्ना मे अन्न ध्याद 

हे हज गज कल ७ 
को इब्स काम था रहा छू । अथवंद के सनुसार इस दाता में 


प्रथम ही # यम्फर ( ओजीय: ) है 


बसे प्रस्चण हविया यक्ष देवा अनन्तवत, 
अस्ति तु तस्मात्‌ ओजीयों यन्‌ विहत्येनजिर । 


( अथ« बे: ७, ५, ४ ) 


पुरुयन्‍यक्ष के इन दोनों रूपों का बरणन वद्यांदन तथा 
पठ्चोदस नाम से भी मिलता है । जिन शरीरस्थ यक्षों को ऊपर 
सत्र कहा गया हैं, उनके सूच्मतम झूप में भी जो ओदन ( भात- 
हबि ) होगा बह शब्द, स्पष्ट, रूप, रस तथा गंव भेद से परंच 
प्रकार का दोगा$ अतरब सद्मतम सत्र को भी पत्रयोदन कहा 
जाता हैं । इसके विपरीत उत्सन्न पुरुष -यक्ष में वस्तुतः पुरूष यथा 
वृह्म ही आदन ( भात-हति ) रूप में हाता हें, अतप्थ उसको 
वृद्यादन कहा गया हूं | वंदिक वद्मयादन का स्वरूप भगवदगीता 
के उस यक्ष में भी मिल सकता है, जिसमें वृह्म ही को ह॒वि, 
त्थ्र ता आदि बताया गया है -- 


दम्मापगं त्रद्मदविन्न हारनी दाग हतम । 
द्रम्म वे तेन गन्तव्य॑ ब्रह्मकमं समाधिना ॥ 


इसलिये इस दृष्टि स वह्य या प्ररुष ही यज्ञ हे (श० बा: 


के 


३, १ ८2, 2४, ४; 5; $ 253 7० द्रा० ७ दब आाद ) और बह्दा 


ञ्ठ 3: कह: की (कर 


[ हिंद... 


ही हवि ( श० वू।० १: २, १, २०, ) होता हैं । इसी. यज्ञ को 
अथवंबंद में प्रथम धर्म! कहा गया है, जिसमें “देव लोग यज्ञ 
( वहा ) से यज्ञ ( वहा ) का यजन करते हैं ( यज्ञेन यज्ञमयजयन्त 
देवास्तानि धर्माण प्रथमानि आसन ) | 

पुरुष यज्ञ के अन्तर्गत आने वाले दोनों प्रकार के च॒ज्षों के 
होता भी विभिन्न प्रकार के है। छुरुष ( ज्रह्म ) ही एक शक्ति है 
जो शरीर की नाना शक्तियों के. रूप. में होता है --यही एक 
महादेव है जो इन अनेक देवों के रूप में प्रकट हो रहां है। यही 
देव पुरुष-रूपी ह॒वि के द्वारा मानों उक्त पुरुष-यज्ञ कर रहे हैं। 
यही पुरुष कभी कभी इन्द्र भी कद्ृल्लाता हे, अतः इन्द्र से संवन्ध 
रखने के कारण दशेन, स्पर्शन आदि की शक्तियां इन्द्रियां 
कही जाती हैं | साधारणतथा ये इन्द्रियां दो वर्गों में वाटी जाती 
हें““( १ ) कर्म-इन्द्रियां और (२ ) ज्ञान-इन्द्ियां । कर्म-इन्द्रियां 
पालन आदि करने के कारण पितर तथा ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान का 
द्योतनादि व्यापार करने के कारण देव भी कहलाती है। देवों, 
( ज्ञानेन्द्रियों ) का भी एक तो साथक रूप है. जिसमें वे शब्द, 
स्पर्श आदि की सिद्धि ( प्राप्ति ) करती हैं, और दूसरा साध्य 
रूप है जिसके लिये शब्द, स्पर्श आदि का ग्रहण किया जाता 
हैं । पहले की केवल प्रायः देव तथा दूसरे का बेद में साथ्य देव 
या केबल साध्य कहा गया हैं। पितरों (€ कर्मान्द्रियों) के भी 
दो रूप हैं. ( १) स्थुल शारीरिक अंग जिसको सर्त्य ( सनुप्य ) 
कहा गया हैं तथा ( २) उनकी सूक्ष्म शक्ति जिनको असर्त्य 
कहा गया है । पुरुष-यज्ञ के अंतर्गत उत्सन्न तथा सत्र यज्ञों -को 

यहा साध्य दच, एपतर सत्य आंद हा करते है | 


का 


रे 22 


( 2 | 
समष्टि में पुरुष-यज्ञ 
यथा पिंटे तथा ब्रद्मांडे! बहुत प्राचोन लोकोक्ति हैं, जिसमें 
भारनीय दर्शन का सार भरा है। वंदिक दर्शन पर तो यह. 


री गो 


पूर्णतया लागू द्वोती है । व्यष्टि की भांति समद्ति का भी एक पुर 


के. 


के रूप में कल्पना की गदं है. ओर उसके बासोी ब्रहा को भी पुरुष! 
कहा गया है. ( ऋ० ६०, ६०, अ० १६)। इस समष्ठि. को 
साधारण भाषा में प्रकृति या जगत्‌ कह सकते है। इसमें होन 
वाले व्यापक यज्ञ का रूपक बेंद में अनेक बार आया है ।एक: 
स्थान ( अथ० बे० १३, ५३, ४५ ) पर वर्षा को इस यज्ञ का 
आज्य, धूप को अग्नि, प्रथ्िबी को बंदी तंथा पर्वतों को इस बेदी 
के ऊश्बेी! बताया गया हैं-इन्हीं उपकरणों से जाँ 'प्रथम-यक्ष' 
हुआ,उसी से सारे संसारं,भूत एवं भव्य! की उत्पत्ति हुई-। नदी, 
बात, पक्तिग्गण आदि में जो संस्रावण ( गति ) है, वह सब 
दसी यक्ष के वर्धन में लगी है । विश्व के प्रत्येक रूप, प्रत्येक वय,- 
प्रत्यक द्वाम, प्रत्येक संख्रावण का परिग्रहण करके ही इस 
व्यापक यक्ष का अंदर संभव है । इस यज्ञ का तो चारों दिशाएं 


( सारा विश्व ) ही परिवर्तन तथा परिपरापण कर रही हैं ( अथ> 
दे० १६१, १३ )। यह यज्ञ स्व व्यापक और अनन्त हे ( अथ> 


प्रकृति को बेंद में श्राय: गाय के रूप में देखा गया हें. 
अथ० बे० १०, १० में इस गाय का नाम वशा' है, जिसमें व्याप्त: 
शक वशी' नामक यज्ञ या योवा हैं|. वशा के चार भाग र्दे 
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(१ ) व्यापक “तत्त्व ( ) अद्भधत-तत्त्व (३) यज्ञ-तत्त्व तथी (४) 
पमूर्त-तत्त्व, जिनमें से चज्ञ वस्तुतः 'बशी' के देज का रूपान्तर 


को 


है, वश्चा इसका चच्ु हैं और वशा का यह आयुव है | इस प्रकार 
“व्यप्टि-गत यज्ञ के समान डी इस समप्ठि-गत यज्ञ के संखावण 
'क्रा अन्तिम स्लीत उससें व्याप्त युरुप ( ब्रह्म ) ही हैं। इसीलियगरे 
अन्यत्र ( अथ० बे० १०, ७, १५-१६ ) कहा गया है कि “जिस 
पुरुष! में अझूत ओर मृत्यु समाहित हैं, समुद्र जिसकी नाड़ियाँ 
ह, चारों दिशाएं जिसकी अथम नाड़ियाँ ' है; उसी में इस यज्ञ 


का पर्यवसान है ।? 


व्यष्टि की भाँति समा्टि में भी इस अज्ञ के करने वाले 
झोताओं की कल्पना की गई है। यहाँ भी सूर्य, अग्नि आंदि 
आतनशील तत्त्व देव हैं, सक्रिय परिवतेन-शील वै्त्ब॑ पत्य हैं 
तथा विथारोन्मरुख पालक दत्त्व पितर हैं | ( श॑० ब्रा» २, १, 
३, ५ १९, ६, २ के २ १ के के नो ६, ६, १६-२०; श० श्रो० 
१३, ८, १, २० आदि ) | देव, पित्र तथा मत्य के क्रमशः जो 
स्वाहा, खा और अज्ञन भोजन कहे गए हैं, उनसे भी 
इन तीनों के स्वरूपों पर प्रकाश पड़ता है। देव लोग स्व! की 
दूसरों के लिए व्यक्त करने वाले या देने वाले (श० वा २, २, 
२, २, ४, 5 ४, १, ९, ७ ११, १, ८, हे ) अंथर्वा सवा को 
वश में लाने वाले हैं (श० वा० १, ४, ४, ५, ) । पितर अपने 
स्व! में अथवा स्व के द्वारा दूसरों को धारण करे वाले हैं 
तथा भर्त्य दूसरे पर अपने स्व” को रखने वाले हैं। उदाहरणाथ्थ 


डे 


। हा 
दिवस देव है ओर गात्रि पितर (श०२, १.३, ५३) ज॑। 
जागरित पितर £ बह मनुष्य ( मर्त्व ) हैं और जो सुप्र हैं वष्ट 
पिनर (छा 2२, ६, २ २ ) ओआपमनिलोक पितर हैं, नक्षत्नलोक 
१६, ८, ?, २० )। यही सब देख, पितर और मनप्य 
नतक्ष्य प्रकृति में नाना प्रकार के यज्ञ कर रहे है, जिनसे मित्ञकर 
अख्विल ब्रांड का व्यापक यज्ञ चनता हैं । 
समाज में पृरुष-यज्ञ॒. 

जो व्यापक यज्ञ सारे अद्यांड में चल रहा है, वही उसके 
क्रेसी भी अंग में दिखाई पड़ेगा | उदाहरण के लिये मानव- 
समाज को ले सकते है। यहाँ का सारा सामाजिक काय-कलाप 
एक बृहद यज्ञ हैं। इस यज्ञ का ख्रौत भी वस्तुत: वही एक क्ष 
है जा सार बिश्क में व्याप्त है आर सारे राष्ट्र-भ्ृतः अपने 
कार्य-कल्लाप के द्वारा जिस को ही भेंट दे रहे है. ( अथ० बे० १८ 
८, १५ ) मानव-समाज का जा त्रह्म-तत्त्व ( मनस्तत्त्व ) है, वह 
देव है ( प० बि०? १, १३ त० १, ४, २, ४; गा> उ० १, 55 श० 
द्रां० २, २, २ 5; 2५ 5) 2, ४५ ); जी विश्तक्त्वत (पालक-तत्त्व) 
है, वह पितर दे ( बिशः पितर: शब्ब्रा5 ७, १, १, ४; १३, ४, ३, 
5; ) आर जो शुद्गतत््व ( पोपण-शील तथा श्रमणु-शील ) हैं 
बही मनुष्य है ( शब बरा० १०४, १९, 5, २०, २, २४; )। यही 
देव, पितर और मनुप्य समाज के संग्रहण, संरक्षण और 
घिनग्ग आदि के ज्षर्त्रा म॑ लाना प्रकार के ( कर्मों ) को 
करते हुए, समाज के व्यापक यत्त सें योग दे रहे हैं। यों बद्दा- 
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तत्त्व ( सनस्तत्त्व ) ; विश्तत््व ( पालक-तत्त्व ) तथा शझुद्ग-तत्त्त 
( पोषण-श्रसण ) प्रत्येक व्यक्ति के आचरण में कुछ न कुछ होते 
हैं, परन्तु कुछ व्यक्तियों या वर्गों के कर्म में इनमें से किसी एक 
की प्रधानता हो जाती है और फलत: वे ब्राह्मण, वेश्य या शूद्र . 
कहलाने लगते है | अतणव यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक 
मानव समाज में व्राह्मण, वेश्य आदि वर्ग हैं जिनके द्वारा 
सामाजिक कार्य-कलाप का व्यापक यज्ञ उसी प्रकार संपादित 
हो रहा है, जिस प्रकार शरीरस्थ-यज्ञ । 

अस्तु, परुप-यज्ञ की जो कल्पना वेदों में पिएडाएड अथवा 
ब्रह्माण्ड, व्यप्रि अथवा समप्टि को लेकर की गई है, उसको देखते 
हुये यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ सर्वत्र व्यापक है. और कोई 
भी मलुष्य या जीव--बेदों की भापा सें कोई भी प्रजा- यज्ञ से 
रिक्त या रहित नहीं है | इसी लिये भगवद्गीता में भी कहा गया 
है कि सारी प्रजाएं यज्ञ के साथ उत्पन्न हुई हैं 


पुरुष-यज्ञ का प्रतीक 
इसी यज्ञ का प्रत्तीक बेदी पर प्रदीप्त अग्नि में होने वालो 
यज्ञ है ; इसीलिये वाह्मण अन्धों में यज्ञ के विभिन्न अंगों 
- ( आहंवनीय आदि ) का समीकरण पुरुष ( सलुप्य ) के विभिन्न 
अंगों के साथ किया गया है| ( गो० वा ४, ४५ को० बा० १७ 
७; १२९, २७, ६; श० वा० १, ३, ९, १ आदि ) बज्षञवेदी की 
रचना हस्त-पाद-विहीन मानव-शरीर की आकृति से मिलती 
-जुलती बताई जाती है, जिससे आहवनीय' की बेदी 'शिर! के 


स्थान पर होती है। हमारे शरीर के भीतर बहा -रूपी अग्नि की 
ज्योति प्रदी्र हो रही है. ( अथ० १० ,२ ३१-३३ ) जो गर्भाष- 
निपद के अनुसार हमार स्थूल, सूक्म ओर कारण शरीर में 
क्रमशः जठराग्नि, दशनाग्नि ओर ज्वानाग्ति के रूप में व्यक्त 
होती हें। इसी अग्नि में तो उक्त अनक प्रकार के शरीरस्थ यद्ञों 
में अन्न आदि की आहुतियाँ दी जाती हँ। अतः यज्ञ-वेंदी पर 
प्रद्याप्त ऑग्लि में भी हम अज्नादि की आहुत्तियाँ देते हैं, अतण्व 
यल -प्रथा एक प्रकार की प्रती क उपासना है जिसके द्वारा हम 
अपने भीतर के ही वृह्य की पूजा करते है। वृह्य ही यज्ञ का 
तत्व हैं ( अथ> २१, ४२, २ ) | 
शिव-लिंग 
यज्ञ का यह प्रतीकवाद ही शिव-लिंग का जन्मदाता है। 
जब जीवन अधिक जटिल हो गया, तो बेदी या हवन-कुण्ड में 
प्रज्यलित अग्नि का प्रतीक अधिक सुविधा-जनक ने रहा; इसी 
लिये पत्थर और धातु के प्रतीक बनना स्वाभाविक था। इसी 
प्रकार कालान्तर में यज्ञ-वद्री से उठती हुई अग्नि की ज्योति 
ने शिब-लिंग का रूप धारण कर लिया। यही कारण है कि 
आज भी शिव के ज्योतिर्लिंग कह्दे जाते हैं और रुद्र, श्र, पशु- 
पति, इंशान, उद्र, सव; अशनि तथा महादेव आदि जा पराणों 
में शिव के नाम है, वही वाह्मण ग्न्धों में अग्नि के नाम है. (श० 
वा ० ६, ९ 3 १८; १, ७, के ८ ५५ ७ ४५ १३» शिवोपासना 
मे आज्ञ जो बेदिक अग्नि-मंत्रों का प्रयोग होता है , वह भी इसी 


| ६६ ) 

चात का प्रभाण है कि शिवलिंग अग्ति का ही प्रतिरूप हैं। 
जिस प्रकार बेद में अग्ति करे जल तथा आकाश में प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रूप माने जाते है, उसी प्रकार शिव की भी पूजा जल -आंदि 
में विभिन्न प्रकार से होती है) अतः नदी, तांलाव आदि में 
पाताली महादेव” तो अनेक स्थानों पर आज भी देखने में आते 
हैं ( यद्यपि अज्लान वश लोगों ने यहाँ मी कहां जलेंमग्न अस्तर- 
लिंग की कल्पना कर ली है| ) और कम से केस चिदम्वरम्‌ में 
अचं भी शित्ष-लिंग को आकाश रूप सें ही स्थित सांना जता 
है । तै० आ० १०, ४३, ४७ तथा ग्रह्य-स॒त्रीं में मस्‍्म आदि लगाते 
समय भी केवल अग्नि-मन्त्रों गकाही विधान है और 
शेदों के न्रिपुएड आदि की तीन रेखाओं सें भी यही अग्निमन्त्र 
काम में आते हैं। त्रिपण्ड कीं तीन रेखाएँ तथा शिव के त्रिशुल 
के तीम फल भी घेदिक अग्नि के “त्रिषदस्थ! स्वरूप की ओर हूँ 
इंगित कर रहे हैं। शैव सत सें भस्म का महत्व स्पष्टतः (तु० तै० 
आ० ९०, ४४० ४४ ) यज्ञ की पवित्र भस्म से प्रारम्म हुआ 
था और सबसे आश्चर्य की वात यह हैं कि याज्ञिक अग्नि की 
स्थापना तथा शिवलिंग की प्रतिषा-आदि की तुल्‍ूसा में एक 
रहस्यपूर्ण सास्य दिखाई पड़ता दे। काल्लाग्नि-रुद्र उपनिषद से 
तो निसंदेह प्रसाणित है कि जो शिवोपासना दोवागस (विशेषत: 
दक्षिणी शेवागम) में छुरक्षित है उसका सूल याक्षिक अग्नि 
ही हक 

असर्तु, यह निर्विदाद सानना पड़ेगा कि लिव-लिंग याज्षिक 


उस्ति थी शिखा का अनी के दे कोर साधिक अग्नि स्वयं आध्या- 
स्मिक ज्योदि का प्रदीद होने से शिव-लिंग को प्रतीक का 
प्रसीद् मानना पड़ेगा । इस प्रकार यक्ल की यह बास्तविकता 
न केवल मोहनजोदरों से लेकर अब तक्र के शिव-लिंग का 
हस्य बतलानी है, अपितु यज्ञबाद एवं अध्यात्मदोद का तात्त्विक 
सम्बन्ध भी प्रकट करती है। यहाँ यह संकेत करना भी असंगत 

होगा कि जिस प्रकार बदिक साहित्य में वर्णित “त्रिपदस्था 
अग्नि अथवा त्रयम्वक से सस्वन्ध रखने वाले त्रिएणड का मूल 
यह से हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड-उराण आदि में ब्शित दीप-शिखा 
का आकृति वाला ऊर्ल्नपूद्र भी ऊध्व-ज्वलन अग्नि का 
प्रतीक ह । 


पैच सत में जग्नि और थञ्ञ के जिस प्रतीकवाद के दर्शन 
इोत हैं, उसको देस्डक्रर शिव के पीराशिक ओर तांत्रिक-स्वरूप 
का सहज ही र॒ सका जा सकता हे | शवागस में निप्कज्ष शिव 
अपनी शक्ति या माया द्वारा अवग से अनक-वर्ण, अख्प से 
अनक-्प हो जाता है । बंद सें एक ही अग्नि की विश्व में विविध 
रूप सें प्रत्मलित ( एक एवास्लिबेहुत्रासमिद्धः अथ० ८, ८ २ ) 
ओर माया द्वारा प्रदीध्त शोन बाला छह गया हैं। आमगमों के 
अनुसार सारा विश्व शिव-शक्तिमय हैं; परन्तु जहाँ दोब्ागमों से 
अन्ततांगसवा शक्ति शिव में लीन हो जाती है और शिव ही 
मूल तत्त्व रह जाता हैं, वहाँ सोम-सिद्धान्त तथा शाक्रागमों सें 


/ आक .. ० हन5 


शक्ति थी मृत्र तत्त्व 6, जिससे शिव-तत्त्य भी उत्पन्न हो सकता 


[ ७ ]. 
हैं। बेटों में इन दोनों का अभिन्न सूल मिल जाता छे वहाँ सारा 
विश्व अग्नि-सोम ( शिव-शक्ति ) मय है. और अग्नि-सोस का 
मूल तथ्रा उनका अवतरण (एकत्व से अलेकत्व में 
परिणमन ) एक ही शक्ति द्वारा तथा रक्त साथ होता है। यद्यपि 
गगुहा-हित! अग्नि ( शुद्ध शिव ) एक ही है | अतखव जहां विश्व 
के सारे कार्य-कलाप, सारे यज्ञ, सारी विभूतियों का जन्म 
तस्त्दतः उसी एक से वतलाया जाता है,वहाँ उसका जन्म भी इन्हीं 
सारे काय-कलाप, सारे यज्ञ, सारे नानात्व के द्वारा ही होता 
हुआ कहा जांता है, क्योंकि यदि ये न होते तो वह अजन्मा 
रहता--शक्ति या म्राया रुजन न करती, तो शिव भी निराकार 
निप्कल ही रह जाता। इसीलिये वेद सें कह्य जाता है :-- 
वह दिन से उत्पन्न हुआ | 
दिन डससे उस्रन्न हुआ॥ 
बह रात्रि जे जन्मा। ह 
राजत्ि उससे जनमी॥ : 
पह बायु से पैदा हुआ । । 
... चायु उससे पैदा हुआं।। 
जा।' | । 
मूसि डससे उपजी ॥ 
बह दिशाओं से आया। 0 
दिशाएँ. उससे आई ॥ 


८ 
नल 


दुह भूसि से. 


[ ५] 
उसे आग ने जन्म दिया, 

. आग उससे जन्‍मी ॥ 
च्रृह्ठ जल से उत्पन्न हुआ। 

जल को उसने जन्म दिया ॥! 


जिक। 


बह यद्ष से पैदा हुआ। न्‍ 
यज्ञ ने उसे पेंद्रा किया ॥ 
वह गर्नन करता हैं। 
| वह बच्र गिराता है॥ 
बापी या सज्ञन के लिये । रा 
पररष था असुर के लिये।॥ 


दसरे शब्दों में, जहां यह कहना ठीक है कि यज्ञ के हारा 
ब्रह्म ( अग्नि ) अपने को व्यक्त करता हैं वहां यह भी कहा जा 
सकता है कि यज्ञ ही मरह्म को नास -रूप देता है, जन्म लेता है 
अथवा उसके विपरीत ब्रद्म यज्ञ को जन्म देता है ।' इस प्रकार 
यज्ञ की , कल्पना भारतीय संस्क्रदि की अनेक गुत्थियों को 
सुलमाने की कंमता रखती प्रतीत होती है--उसके अनेक. रहस्यों 
के उद्घाटन की ओर-संक्रेत करती सी लगती है; परन्तु यह 
कद्दानी संस्कृति-प्रेंमियों के लिये आकर्षक होते हुए भी बहुत 
लम्बी और दुरुह दे । 


(गे ) भम-यज्नि 

अज्ञ की जिस कल्पना का विवेचन ऊपर हुआ है उससे 
स्पष्ट है कि भारतीय दर्शन सें यज्ञ की कल्पना के अन्तर्गत, 
स्गमान्य रूप से, सारे क्रिया-कलाप, खारे कर्म-समूह तथंत . सारे 
शति समुदाय आ जाते हैं। यह. यज्ञ का .स्थूलतम रूप है) 
यही यज्न का व्यादहा रिक रूप है और चस्तुंतः समाजशाखसर का 
सम्बन्ध यज्ञ के इसी रूप से है। परन्तु, फिर भी यह याद रखना 
आवश्यक है कि यज्ञ, अपने इस रूप में यथार्थतः उस शक्ति 
की अभिव्यक्ति भर है जिसको 'संखावण कहा गया है और जो 
एक ओर तो स्थूल दस करे परिणास मात्र है और दूसरी ओर 
चैतन्य घुरुष ( अहम ) से उत्पन्न शक्ति । जैसा कि ऊपर देख चुके 
हैं, यही घुरुप-यज्ञ है, जो पिण्डाण्ड तथा प्रह्माण्ड की भांति 
समाज में भी निरन्तर चलता रहता है । ह 


इस यज्ञ द्वारा, जैसा कि पहले कह चुके हैं, पुरुष की 
अभिव्यक्ति होती है । पुरुष की स्थुलतस अभिव्यक्ति हाड़्‌-भांस 
के शरीर द्वारा उसके अम' के रूप सें होती है. जिसका. रूपांतर 
समराजापेक्षित विभिन्न सेवाओं एवं सामानों? सें प्रतिक्षण होता 
रहता हैं । समाज भोक्ता-रूप में अपनी इच्छा-शक्ति हार 
'सेवाओं एवं सामग्रियों! की सांग प्रतिक्षण करता रहता हैं और 
'अह खयं ही भोग्य (उत्पादक ) रूप में होकर इस मांग की 


[ छू | 
पूर्त के लिये - आवश्यक 'सवाओं एवं सामग्रियों! के उत्पादर 
के लिये अपने क्षम का उपयोग करता है। श्रम की इन्हीं उपजो-- 
सेवाओं ओर सामग्रियों -का उपभोग करके श्रम करन की अपनी 
क्षमना को परिषुष्ठ और परिब्रुद्ध करता रहता ह । इस प्रकार 
समाज में एक मद्दान्‌ शम-यज्ञ चल रहा है। समाज को हाढ़- 
मांस की शरीर-सममप्रि ही बेदी ८, जिसमें चाह (तृप्णा ) की 
प्रचएण्ड अग्नि प्रज्वलित हा रही है,अनक सेवाओं एवं सामग्रियों? 
की आहतियाँ पढ़ रही है जो स्वयं उपभुफ्त होकर समाज की 
शक्ति को बढ़ाती हुई सेवाओं एवं सामग्रियों की अन्यान्य 
आइतियों को डालने के लिये उसके श्षम-प्रवाह को निरन्तर 
गतिमान रखती हैं । 
ह श्रम का महत्व 

यह श्रम-यज्ञ ही समाज को जीवित रखता है। इसका अंतत 
समाज का अंत है. इसीलिय वेद में श्रम को वहत बड़ा महत्त्व 
दिया गया हैं। श्रम की वहाँ किसी भी लॉकिक या पारलोकिक 
समृद्धि, खिंद्धि वा शक्ति के समान बहमृल्य कहा गया हैँ (अथ० 
य० १९, ६, १७ ) आर भ्रम की गणना ऋत, सत्य तथा तंघ 
जैसी आध्यात्मिक विभूतियों और राज्य, धर्म एवं कम जंसी 
पार्थिव शक्तियों के साथ की गई है (अथ> ब० १९, ६, १७ ८, 
९५ ६ ) | श्रम बड़ी मारी शक्ति दे निसके बिना देवता भी 
सहायता नहीं कर सकते ( ऋ० बं० 2, ३०, ४ ); श्रम क द्वारा 
देवस्र, अमरत्व तथा. इन्द्र देव की प्राप्ति हांती हें ( कऋ० वे ३ 


[ ७४ | 
६०, २६ १, ११०, हे, ६०, $+ १, ११० ४ )। कहा जाता है कि 
रथ बनाने वाले, चर्म -चीर संधान करने वाले, पशु का चमड़ा 
निकालने वाले, प्याले अलंकृत करने वाले, लकड़ी का काम करने 
वाले तथा ऐसे ही अन्य श्रमजीवी मत्य होते हुए भी अमर -: 
हो सकते हैं ( ऋ० बे० १, ११०, 5; १, १६१; १-२७४; के ६० 
५ इत्यादि )। | 
श्रम का वर्गीकरण. 

... जिस हाड़-मांस की समष्टि द्वारा समाज का यह अ्रम-यज्ञ 
चल्ष रहा है, वह वम्तुतः हमारे अन्ननिर्मित शरीरों को समष्ि है 
अत्त: इसकों अन्नमय समष्टि भी कहते है जिसका नास पशु, प्छु 
या शु भी है ( तु० क० श»० ब्रा० ६, २, ६, १६; ७, ५, २, ४०३ 
६, ८, २, ७ ४, ६; ६, ॥ को० त्रा० ३, ७; ४, ७; २६, ३; 
अभृत्ति ) इसी 'शू! ( अन्नमय.) को द्रतिमय ( गतिशील ) बनाने 
च्राला होने से साधारण श्रम 'शुद्र! ( श्‌+ द्रमू ) भी कहलाया। 
इस प्रकार का श्रत्म तो सभी सरीसपों, म्रगों एवं पत्तियों आदि 
में भी पाया जाता है और यदि सनुष्य में श्रम का यही रूप 
'रहता तो वह केवल दौड़ धूप करने वाला पशु ही रहता । 
मानव ससाज का इतने से कास नहीं चत्न सकता; ऐसा श्रम 
लेकर तो वह वासर या बन-साठुप की भाँति ही जीवन व्येत्ीत 
कर सकता था; परन्तु सानव-समाज वर्षा शीतादि से बचने 

लिये मकानों एवं बच्चों के रूप में निवेश या बेश का भी 
निर्/॑ण करता है. । इस प्रकार के योग्य क्रम को ही: वेदिक 


[ >$ 
समाजशास् में 'विश' कहा गया है। यद्यपि प्रारम्भ में (विश 
क्रम का सम्बन्ध वेश ( वस्त्र) ओर निवेश (घर ) से ही था 
आर बेश तथा निवेश द्वारा ही अन्नमय सर्माष्ट की रक्षा उससे 
झैती थी; परन्तु शने: शर्तें: उसका सम्बन्ध वसन या वास से 
आगे बढ़कर अशन आदि से भी होना स्वाभाविक था। अतः 
पीविश' असम के अन्तगंत बह सारा श्रम आ सकता हे जो समाज 
के लिये सारे सामानों या सामग्रियों का उत्पादन करता है । 


आधुनिक समाजशाम्र के अनुसार शुद्र! एवं 'बिशः के 
भन्‍्नर्गत आने वाले श्रम को सामाजिक क्रिया-शक्ति ( 80०&।- 
(हट० ) फहा जा सकता दै। (विश! के द्वारा यदि समाज 
अन्न- वस्र आदि भोग्य-सामग्री का उत्पादन करता है तो शूद्र 
श्रम के द्वारा वह उरूकां वितरण करता ईं--एक रसोइया है 
तो दूसरा परोसन वाला । इसोलिये शुद्र श्रम का वर्णन दांनार्थक 
दाश! या दास धातु से किया जा सकता है. और इसी वर्णन 
के आधार पर झुद्र श्रम को दास वर! कहा जाता है। शुद्र 
और दास एक ही श्रम के वाचक होते हुए भी एक श्रम के उस 
स्वरूप की ओर संक्रेत करता हैं. जो अज्नमय संम्रष्ठि को पेड़, 
फल, फूल, नदी जल आंदि प्राकृतिक देनों तक पहंंचाता है 
ओर दूसग उस सूप को ओर संकेत करता है जो स्वयं समाज 
द्वारा निर्मित अशन, वसन, वसन, और आवास को समाज 
की पहुंच के भीतर लाता है । अतः शूद्र अ्म का कांसे “अन्नमंय 
समध्ठि' को गतिमय बनाकर सार्माजिक-वितरण में योग देना 


[ छजे | 

और इसी गठिशील 'अज्नमया का. पालन करने 
से ही 'विशो श्रम को गो (गुप्त) कहा जाता है । 
इसी वर्णन के आधार पर “विश! श्रम को वेश्य के सोथ साथ 
मोपूठ ( गुप्त ) या गोपा वर्ण भी कहा जा सकता है। “विश! 
द्वारा उ्पादित सामग्री यदि न हो, तो अन्नसय समष्टि! की न 
फेवल गति ग्रमाप्त दो जाय, अपितु उसका अस्तित्व ही मिट 
जाय | अतः विश्‌ और शुद्ध श्रम का समष्टि से वही सम्वन्ध है 
जो प्राण एवं शरीर का व्यष्टि! सें। इसी से 'विश! को -समाज 
का प्राण गोपा कहा गया है क्योंकि वही सारी 'अन्नसय' समष्टि 
का गोपन ( रच्ेण ) करता है। इसलिये शुूद्रा श्रम जहाँ 
समाज के अन्नमय' की अभिव्यक्ति कहा जाता है, वहाँ विश? 
श्रम समाज के प्राणमय की अभिव्यक्ति कहा जाता है। 
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इस अज्नमय एवं प्राणमय के मेल से ही समोज को स्थूल 
शरीर बना है, जिसकी सुरक्षा का उपाय प्राप्त हुए विना अन्नस्थ 
तथा प्राणमय का उक्त श्रस अविछिन्न रूप से नहीं चल्न सकता। 
इसको अक्षत रखने के लिए समाज एक तीसरे ही प्रकार का 
श्रम काम में लाता है; क्षवों से त्राण करने के कारण इंस श्रम को 
क्षत्र कहते है । इसका काम है शूद्ध एवं विश्‌ श्रम सें संगठसे 
तथा समन्वय स्थापित करना, क्योंकि संगठन तथं समन्वय का 
अमेद वर्म ( कवच ) पहने विना शुद्ध एवं विश्‌ सुरक्षित तथा 
सुचारु नहीं रह सकते | ससाज के लिये वर्मबत्‌ होने के कारश 
ही इसका दूसरा नाम वर्मन्‌ ( वर्मा ) भी है। यह क्षत्र न केवल 


का 


[ ७८ हल 

शम्प के रूप में समाज के राजलैतिक तीवन को संगठित करता 
हैं, अपितु सामरिक, आर्थिक, धार्मिक तथा शैक्षिक जीवन का 
संगटन भी ज्ञत्र श्रम द्वारा ही होता है। समाज सें शूद्ध तथा 
विश श्रम से क्षत्र का वही संवन्ध है जो व्यप्टि मे अन्लमय तथा 
प्राणमय से मन का । अतः क्षत्र श्रम को समाज की 'मनोमयां 
सममष्ठि कह सकते हैं | हमारे स्थुल शरीर की श्वसन, पाचन, 
संचलन आदि क्रियाओं को मन जिस शक्ति द्वारा संगठित तथा 
समस्वित करता ह उसके अन्तर्गत ज्ञानेन्द्रियों में काम करने 
बाली संग्राहिका शक्ति, निश॒य करने स॑ सहायक्र संकल्प- 
विक्ल्पात्मिका शक्ति तथा निर्णीत को कायान्वित करन वाली: 
व्यवसायात्मिका शक्ति आती है. और इसलिये उसे क्रियाशक्ति 
से भिन्न साक्षित्वमयी दशन शक्ति कहा जाता है । अतः समाज 
के 'मनोमय क्षत्र' का भी उसकी दशन-शक्ति मानना हो ठीकऋ 
होगा | समाज में यह साक्षित्वमयी दर्शन-शक्ति ही सहस्ताक्ष 
इन्द्र दे ( की० १२९, ८; ते० 3, ६, १६ श० २, ५, २, २७; २, 
४५, ४, ८5) ३, ६, १, १६३ ४, ३, ३, 55 ) जिसकी अध्यक्षता में 
शुद्ध (#पूपा 9) तथा विश ( बसु, मरुत्‌ तथा रूद्र आदि देवों के 
गण ) निरन्तर कांम करते रहते हैं । 


& स शौद्रं चर्णमस्रजत पूपणम्‌ ( श० १४, ४, २, २५ ) 
| स विपमसूजन बान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायान्ते 
बसवी रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति 
( श. १४७, ४, २, २४ ) 
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अतः आधुनिक ससाज-शासत्र की सापा में हम क्षत्र को 
सामाजिक अध्यवसाथ ( 500०2] ऐप] ) कह सकते हैं। शाद्ध 
तथा विश्‌ द्वारा होने वाले सामाजिक कार्य-कलाप की अध्यक्षता 
करने वाले इस ज्षत्र का समाज सें वही स्थान है जो एक व्य- 
वस्थापक का एक कार्कालय सें | जिस प्रकार कार्याक्ञय में वेठा 
हुआ व्यवस्थापक एक निर्दिप्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिये कायलिय 
के विभिन्न कर्मचारियों के बीच एक निश्चित प्रकार का संगठन 
एवं समन्वय स्थापित करता है उसी प्रकार ज्षत्र भी एक निश्चित 
सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य करता है। इस उद्देश्य 
ओर प्रकार को आधुनिक समाजशासत्र के अनुसार सामाजिक- 
उद्देश्य ( (80०9॥-90"9086 ) या सामाजिक-चेतना (800ंथा 
०007स्‍800०ए७7०४8 ) कह सकते हें और इसको शक्ति देने बाला 
शूद्र, विश तथा क्षत्र से भिन्न वह श्रम है जिसको समाज ज्ञान- 
विज्ञान के उपाजन में लगाये हुए है; अतः इसको समाज की 
ज्ञान-शक्ति कह सकते हैं। उक्त सनोमय सुष्टि को. प्रेरणा या 
आदेश देने वाला यह श्रम समष्टि सें वही स्थात रखता है जे 
व्यष्टि में 'विज्ञानसय' का । इसलिये इसे समष्ठि का 'विज्ञासमय” 
कह सकते हैं । 'विज्ञानमथ्र! की यह सूच्रम ज्ञान-शक्ति ही है जो 
क्षत्र को संगठन-समन्वयात्मक क्रियाओं के विशाल ढांचे के 
अपेक्षाक्ृत-स्थूल रूप में परिवर्तित हो जाती है--सूक्ष्म से स्थूल 
को ओर वृहण ( वृद्धि ) होने के कारण ही इस ज्ञान-शक्ति को 
ब्रह्म” की कहते हैं। अतएव ब्रह्म को क्षत्र का ज्रोत कहा गया 


ज्षत्र जब तक ब्रह्म के आधवीन रहता हैं तभी तक समाज का 
आ्याण होता है (तत्न्न वें ब्रह्मणः क्षत्रं वशमेति तद्राप्ट्र समेद्धम' 
ए० ब्रा० ८, ६) इसके विपरीत होते ही समाज अशांति, अरा- 
जकता और विप्लव के चिह्द दिखाई पड़ते हैं। अतः ब्रह्म जब 
अपने स्थान पर नहीं होता तो क्षत्र का वर्म पहने हुए भी समाज 
सुख ( शर्म ) नहीं पाता । शर्म ( सुख ) का मूल कारण होने 
से ही ब्रह्म को शर्मन्‌ भी कहते हैं । 
वर्ण-व्यवस्था 

समाज-शरीर के चार स्तरों--अन्नमय, प्ररणणमय, मनोमय 
तथा विज्ञानमय--में होन वाला क्रमश्नः शूद्र, विशू, क्षत्र तथा 
ब्रह्म रूप में चतुर्विय श्रम-यज्ञ वस्तुत: सामाजिक व्यवहार की 
एक ही संश्लिप्ट इकाई हैं जिसमें समाज के सभी अन्योन्याश्रित 
व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योग दे रहे हैं। अतएब यद्यपि एक 
टष्टि से श्रम के चारों रूप एक व्यक्ति में मिल सकते हैं, परन्तु 
फिर भी दक्षता एवं कुशलता की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति, अपनी 
योग्ता और सामथ्य के अनुसार एक ही में प्रायः विशेषीकस्ण 
करता है --एक अपने विशू, छत्र तथा त्रह्म को झुद्र श्रम के 
आधीन करता है,तो दूसरा अपने शुद्र ,क्षत्र तथा ब्रह्म को विशू श्रम की 
सेवा सें लगाता हैं और तीसरा अपने शुद्र,विश्‌ तथा ब्रह्म को ज्षत्र 
के विकास के लिये प्रयुक्त करता दे और चौथा शूद्र, विश्‌ तथा 
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ज्त्र को ब्रह्म के लिए वलिदान कर देवा है।इस प्रकार शुद्रे 
विश, ज्षत्र तथा प्रह्म की इनके व्यवहार में: प्रधानता होने: के 
कारण ये व्यक्ति क्रमशः झृद्ग, क्षत्र तथा त्रह्म वर्ग के कहलावेंगे 
व्यक्तियों की भांति किसी समाज के विभिन्न वर्ग सी इसी प्रकार 
विशेषीकरण के हारा शृद्र, विश्‌ , क्षत्र तथा अह्म वर्ण के कहे 
जर सकते है । | 2 


आदशे समाज-व्यवस्थां वही हो सकती हे। जिसमें अर 
के अन्य तीनों रूप मिलकर “ऋरह्म' के बिकास में तत्पर हों क्योंकि 
सारे श्रम का चरम लक्ष्य शर्म (ञह्म ) ही रहने से समाज 
सखस्थ और सशक्त हो सकता है इसीलिये वेदों में ब्रह्म को सब्वे- 
प्रमुख स्थान दिया गया है। परुष-सूक्त में न्रह्म के विशेषज्ञ 
ब्राह्मण को मुख तथा ज्षत्र, विश्‌ , शुद्र को क्रमशः घाहु, उर 
तथा पैर कहा गया है। इस सूक्त से जो लीग बेदिक समाज में 
ऊ च-नीच का भेद-भाव महण करते हैं वे भ्रम में हैं। सामाजिक 
भ्रम के इन चार 'तत्त्वों का जो विवेचन ऊपर “किया गया है। 
उसी स्रे स्पष्ट है. कि इनमें चारों ही प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं. और 
चारों अन्योन्याश्रित हैं, फिर ऊच नीच का भेद ही कैसा । 
समाज-शरीर को गति; शक्ति, सुरक्षा एवं तुष्टि प्रदान करनें से 
ही शूद्र, विश्‌ , क्षत्र तथा तह्म श्रमों को क्रमशः पैर, उरु, बाहु 
तथा मुख ( शिर ) कहा गया है। चारों ही अपने अपने स्थान 
पर महत्त्व-पूर्ण हैं और इससें से किसी भी एक के अभाव में 
समाज-शरीर अपूर्ण एवं अशक्त है | यदि अन्य तीन के हारा: 


ना दर है 


क्रम्म का विकास प्मिप्रेत हैं तो केवल इसलिये कि झूद्र, विश 
सथा ज्षत्र सहित सारा समाज शर्म ( सुख ) प्राप्त कर सके । 


(घ ) आश्रमण 


उक्त वर्ण-व्यवस्था द्वारा ही झूद्रश्नम, विश्‌ श्रम, क्षत्र श्रम 
तथा त्रह्म क्रम की व्यापक तथा ससन्तवित समप्रि का विभाजन 
तथा विशेषीकरण होता है , परन्तु इव उच्च आदर्श की प्राप्ति 
के लिये वयफ्चिक तथा सामाजिक जीवन के पूर्ण नियंत्रण की 
आवश्यकता थी। मनुप्य स्वभाव से स्वार्थी हें और यदि वह 
स्वच्छुन्द छोड़ दिया जाय तो समाज का अस्तित्व ही मिटादे। 
इसलिय बेदिक-संस्क्रति में समाज की एक आश्रमण प्रक्रिया 
के आधार पर अवलम्बित आश्रम व्यवस्था की कल्पना की गई 
हे जिसके विपय में जर्मन व्रिद्वान डासन ( ॥70088०॥ ) कहता 
है 'ए6 छा 6९ (0 ढणाठ्प कीछक वी 0पए 0०गंमंणा 
मीट छरी06 5[90ए 0 काछायदााते छक्कछ 700 कराष्रठमत 
जि ९(पघ७४ ६06 टरीका०पा' ० र8 छाठप्टीक ? ( हम 
यह स्वीकार करने में खतन्त्र हैं कि सारी सानव-जाति के 
इतिहास में -हलारी समझ में-- ऐसी थोड़ी सामग्री होगी 
जो इस विचार धारा की गरिमा को पहुंच सके ) | 


श्र्ड 
* 


आश्यम शब्द श्रम से निकला हैं ओर इसका शाब्दिक अर्थ 
हूँ वह व्यवस्था या अवस्था जिसमें व्यक्ति श्रम कर सके, परन्तु 
इस शब्द के पीछे इसके शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक महत्त्व- 


[. पर है 

पूर्ण भाव छिपा है। आश्षस-व्यवस्था का उद्देश्य न केवल 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये श्रम कों अतिवाये कर देता है; अपितु 
इसका लक्ष्य डचित उच्ृश्य की पूर्ति फे लिये उचित ढंग से श्रस 
का उपयोग करवाना भी हैं। हम देख चुके हैं कि वेदिक वर्ण- 
व्यवस्था में अह्म के उत्तरोत्तर विकास द्वारा शर्म की प्राप्ति ही 
लक्ष्य रक्खा गया है ; अतएव व्यक्ति के शिक्षण एवं नियमन के 
लिये, सबसे पहले इसी तथ्य पर जोर देने के लिए प्रथम आश्रस 
का नाम त्रह्मचर्य रखा गया है. । त्रह्मचय का शाचव्दिक अर्थ है 
“बह आश्रम -जिससें त्रह्म आचरणीय हो ।” यों .सारे मानद- 
जीवन में ही ब्रह्म आचरणीय है; परन्तु सनुष्य के प्रारम्भिक 
जीवन में जब तक इसकी तैयारी नहीं होती तब तक शेष जीवस- 
में इसकी पूर्ति असम्भव है; अतएब सानव-जीवन के चरम लक्ष्य 
की कुछ्जी यही प्रथम आश्रम होने से इसका नाम “वरह्मचर्या. 
रखा गया है । इसमें न केवल अध्ययन संयम आदि द्वारा 
वूह्मचारी सामाजिक वूह्मः श्रम के उत्कर्प सें सहायक होता है, 
अपितु वह गुरुकुल में रहकर, ससाज के अन्न वस् से पछूकर 
समाज के व्यक्तियों को अपना 'ऋण!' चुकाने का एवं स्वयं को 
समाज से उपकृत होने का भी अवसर देता है। इसके फलस्वरूप 
जहां समाज सें वित्त-वेषम्य का हास होने में सहायक सिलती 
है पहाँ व्यक्ति में समाज के प्रति कत्तेग्य-भावना का विकाल 
होता है। 

गृहस्थाश्रम में मनुष्य को गृही होकर श्रम करना है। यहाँ 
इसका मस्त अध-कासम-परायण होकर रसण को प्रोत्साहन देता 
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£, जिस प्रकार श्रद्माचय आत्रम का ज्ञान परायण अम दमन 
को प्रोत्साहन देता हैं । परन्तु बेंदिक गृहस्थ के श्रम की अथे- 
परायगणता प्रहयनय आश्रम के होते हुए साध्य व होकर साधन 
मात्र दो जाती है और सामाजिक सम्पत्ति एवं सभ्यता के उत्समंग 
में सदायक होती हुई न केवल व्यक्ति कों, अपत समाज को 
भा ब्रद्म को आर अग्नसर करता है। ग्ृहस्थ, ब्रह्मयचारी, वापग्रस्थ 
रब सन्‍्यासी का पालन करके अपन ऋण का भार हल्का करता 
हैं ओर उन तीनों के “ब्रह्म! विकास यज्ञ में योग देता है। उक्त 
पंच महायक्ष करना उसके लिये अनिवार्य ह और अन्य आश्रमों 
की सेवा इन यज्ञों का प्रसरण मात्र ही हैं । इसीलिए ग्रहस्थाश्रम 
कई स्थानों पर सवश्र प्र कहा गया ह । 


यृहस्थाभ्रम की अथ॑-परायणता का अबसान होता हैं 
बानप्रस्थ आश्रम की उपरति से और इस उपरति का पर्यवसान 
होता है सन्‍्यास के 'शम! में | वस्तुत: इस शाम! की आराप्ति होने 

[ व्यक्ति ब्रह्म! के उत्कर्प में प्रत्यक्ष योग दे सकता है और 
सामाजिक शर्म स्थापित_करने में तत्पर हां सकता है। इसी 
आम की प्राप्ति दी प्रथम आश्रम के अह्यचय” श्रम का लक्ष्य, 
£। अतः स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था द्वारा व्यक्ति के श्रम को 
उत्तरोत्तर 'शम' रूप देने का प्रयत्न किया गया है जिससे व्यक्ति 
न केबल समाज-व्यवस्था के जरम लक्ष्य की प्राप्ति में अपना 
पूर्ण योग देन की क्षमता प्राप्त कर सके, अपितु बह स्वयं समाज 
व्यवस्था का भी सुछ्द्ध ५ सयत एवं स्वस्थ रख सके । 


[ ८४५ | 


आध्रम-्यवध्था जहाँ अपने ग्रहस्थाश्रम ट्वारा वर्ण-व्यवस्था के 
शुद्र, विश तथा क्षत्र तत्वों में आभाने वाले साधारण सामाजिक 
व्यवहार ( 56०७] प००7०7 ) को सक्रिय रखता: ह्द वहां 
चह ब्रह्म चर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास द्वारा ससाज के व्रह्म-तप्त्व 
फे पोपण के लिए व्यक्ति के ( उसकझ्े द्वारा सारे समाज के ) 
जीवन को तैयार करता है। इस प्रकार आश्रम-व्यवस्था द्वारा 
चर्ण-व्यपस्था में भ्रस-यज्ञ की बस्तुतः पूर्ति होती है भौर 
साधारण श्रस शम में परिवर्तित होकर शर्म प्रदाव करदा है। 


शमणवाद॑ 


इसका अभिश्राय यह है कि आश्रस-व्यवस्था पर ही वर्ण 
व्यवस्था की सफलता अवलवित है | संभवत: इसीलिए आ श्रम- 
व्यवस्था के ढीला पड़ने पर वर्श-व्यवस्था का भ्री रूप बदलने 
लगा और बदलते बदलते उसका आधार गुण-कर्म के स्थान 
पर जन्म मात्र दो गया जिसके परिणास-स्वरूप ससाज सें विश 
श्रम को ही प्रधानता मिल गई और क्ामार्थपरतायणुता की घोर 
आंधी ने शम, दम आदि को उठा दिया, श्रम की सहत्ता तथा 
पवित्नता जाती रही और लोग दूसरे की कमाई १२ सौज उड़ाने 
के अभ्यसत हो गएं, सनुष्य के आध्यात्मिक रूप के स्थान पर 
उसके भीतिक रूप को सहत्त्व मिला और नृशंसता तथा ऋषरता 
बढ़ने लगी; उद्योग और प्रौरुष के स्थान पर देढ एवं देव का 
भरोसा बढ़ने लगा. और फलतः बढ़ने लगी मांचव के प्रति 
उपेक्षा । वदह्दी अवस्था. देखकर श्रमण॒वाद का जन्म हुआ जिसने 


अं 


्ट ] 
पड, 


बे सन्‍्ऊति के मूल क्षम-वाद की एन: उद्धांपणण करके बौद्ध 
के रूप से वह बतलाया कि समाज के लिए 
असिवार्य आवश्कता दे थार सभी प्रकार के श्रम 
(शुद्ध विद चत्र कद) अपन अपने स्थान पर एकसा महस्त्थ 
रखने + कारण उनके आधार पर प्रचलित ऊच-नीच का 
भद-भाष स्वाज्य है। श्रमणवाद ने शम के महत्व को ध्यान 
में रखसे हुए, यह भी कहा कि सच्चा 'श्रमण” तो वही है जो 
पपने धरस का प्रबसान 'शम! में फरले । 

वच्तुनः: जो शक्ति हमारे स्थृल्न-शरीर में श्रम! रूप में प्रकट 
नी ६, 5ली का सूद्रम झूप हसारे सूक्ष्म शरीर में प्रकट है 

तक बेद में श्री कहा गया है। इसी का सूच्मतम रूप 
रे करण शरीर में है, जिसे वेदों में 'शमी” या 'शम! कहा 
गया ४ । इसलिए एऋ दृष्टि से शवी और शमी ( शम ) विभिन्न 
प्रकोर के श्रम ही हैं । यदि आज हमें शम देवत्व देता हे या 
मोक्-मार्ग बतलांतां हैतो कभी वही हमारे स्थूल शरीर में 
मनुप्यता प्रदान करता है। यदि हमारे स्थूल-शरीर में हमारा 
श्रम मनुप्यता के स्थान पर पशुता या असुरता का अधिकारी 
बनता दह्वो तो यह निश्चित हूं कि सूक्ष्म एवं कारण शरीर में 
जाकर वह कदापि हमें अपना 'शम! नहीं दिखा सकता और 
नदेवत्त्व या मोत्त की ओर ले जा सकता है । अत्तएव सच्चे 
श्रमणवाद में हमारे-स्थूल शरीर का श्रम शप्त रूप में आने की 
महत्याकांत्ता रखता हैं । अतः जहां एक दृष्टि से स्थूल-शरीर 
से लेकर कारण-शारीर तक के सारे श्रम-यज्ञ ही हैं. बहां दूसरी: 


बढ दर ॥ है 
लत! 
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चृष्टि से वे देदवत्ा या अधघुर-बल्च में विभाजित किए जा सकते 
| हमारे भीतर देव और असुर, फरिश्ता और शैतान सदा 
हू करते रहते हं--एकं प्रतीक है सत्‌, शान्ति और प्रगति 
ग़, दूसरा प्रतीक है असत्‌, अशान्ति और छुगति का । बस्तुत 
ये दोनों एक ही श्रम-शक्ति के दो पक्त हैं जिनके द्वारा साया- 
शवलित चेतन्य अपने को अभिव्यक्त करता है; परन्तु दूसरे 
को अपनाने से साया या अविद्या का परदा बढ़ता ही जावेगा 
जबकि अधस के ग्रहण से चैतन्य अपने शुद्धःस्वरूप का. 
' साक्षात्कार कर सक्रेया । अतः इस सारे नानात्मक यज्ञ का 
आध्यात्मिक रूप बस्छुतः एक ही सूलर की ओर संकेत करता 
है और बह है ब्रह्म या पुदष की चैतन्य-शक्ति | 


पं 3! ७॥ 


5) 


(०) समाज की विकास 


आधुनिक समाजशासत्र में, अन्य शांख्रों की भांति ही 
'विकास' की चर्चा अवश्य रहती है। भारतीय समाजशास््र 
में भी विकास की कल्पना है, यद्यपि उसका स्वरूप संभवतः 
आधुनिक विकास-कल्पना से मेल नहीं खाता । भारतीय 
विकासवाद का स्वरूप समझने का श्रयत्न करने से पूचे, हमें 
विकास-प्रक्रियाओं में काम आने वाले कुछ पारिभांपिक शब्दों 
को जान लेना आयश्यक है। शतः यहां पर पहले उन्हीं का 
संक्षिप्त वन क्रिया जाता है। 


(क)- विकास के सात लोक 


समांज श्रम के द्वी विकास का परिणाम है। समाज की 
नाना क्रियाओं के रूप में श्रम की एक महान द्ोली जल रही 
है | हस होली को देखकर कौन कह सकता है कि यह आलोक- 
मयी ज्वाला उसी श्रम का ही विकसित रूप है. जो व्यक्तियों 
के शरीर में व्याप्त है। परंतु, श्रम क्या, सभी शक्तियों के विकास 
का यही ढंग ह-सूछ्म से स्थुज्ष की ओर, एकता से अनेकता 
की ओर आरोहण । 'अरणियों (लकड़ियों ) में अ्रग्नि व्याप्त 
है, पत्थरों में भग्ति छिपी हूँ, परन्तु कहीं दिखाई नहीं पढ़ती । 
अरणियों को रगड़िये, पत्थरों को टक्राइये, तो अग्नि निकलेगी 
जिसको आप यत्नपूर्वक काम में लायें,तो एक महा विकगल 


[- ८६ ॥ 


होली की ज्वाला में परिणत कर सकते हैं । अरणियों या 
पत्थरों में जो अग्नि समाहित! ( पूर्ण रूपेण स्थित ) रूप सें था, 
वही उन्नति मार्ग पर आरोहण करके 'समिद्ध” ( सस्यक्‌ रूप 
से प्रज्वलित ) अग्नि बनता है। “आरोहण' की दृष्टि से .थदि 
समिद्ध” अग्नि को 'रोहितः (चढ़ा हुआ )- कहा जाय, तो 
अरणियों या पत्थरों में 'समाहित” अग्नि को रह ( चढ़ने, 
की शक्ति रखने वाला ) कह सकते है! निष्क्रिय सोते . हुए. 
व्यक्तियों क्री श्रम शक्ति सुपुप्त है, परन्तु उनके सक्रिय होते ही 
समाज का नाना कर्म-जाल फेल जाता हैं । 'रूह! अग्नि की तो ; 
सत्ता ( स्थति ) मात्र है, परन्तु 'रोहितः तो सक्रिय है, कर्ममय 
है। रोहित ( समिद्ध ) अग्नि चूह्हे में भोजन पकाती हैं, बन 
जलाती है, धुयें को उत्पन्न करती है। हमारी जठथग्नि को 
'रूह! या 'समाहित? रूप में कोन जानता है, परन्तु 'रोहित' या 
समिद्ध रूप में वह पाचन, संचरण, खसन, रंप्शंत, आदान, 
प्रदान आदि अनेक कर्मो' में परिणत हुई दिखाई पड़ती है । . 
बंद में कम को 'अपः? तथा सत्ता? ( स्थिति ) की अवस्था को 
सत्य! नास देकर अग्नि के इन्हीं दो रूपों का वर्णन करते हुये 
कहा गया है कि :-- 
त्ये अन्यः समाहिताउप्खन्य: समिध्यते। अथोत्‌ एक 

सत्य में 'समाहईत' है और एक अप्छु (कर्मा' ) में समिद्ध हो 
हो रहा है 

इस प्रकार अग्नि को भांति, आरोहण की दृष्टि से, भ्रम 
आदि अन्य शक्तियों की दो अवस्थायें या 'लोक' हैं; जिनमें वे 


[ ६० 3) 


ष्प (प्रकाश या अभिव्यक्ति ) करती है--एक सत्यम्‌ 
और दूसरा अपः । एक दूसरी दृष्टि से 'अपः” लोक को “भू? भी 
फद्ठा गया है, जिसका शअथ हैँ ( विविध रूप में ) 'हाने बाला 
वस्तुत: सत्यमू ओर भू: तो शआरोहण करे दो अध्यन्त 
(९5६7९॥09 ) हैं, एक स्थितिसूचक और दूसरा प्रगति-सूचक । 
परन्तु इन दोनों के बीच में भी और नई अवस्थाओं की कल्पना 
की जा सकती है | इस प्रकार टारोहण के सांत लोक माने 
त्ते 


पका 


५ 


कर 





(१) सत्यम . 

(२) तपः | अस्मत्‌ या श्रहंभाव या रुह्‌ 
( ३) जनः 

(४ ) महः... संधि 

(५) स्‍्वः हे 
(६) भुवः / महत्‌ या स्वभाव या राहित 
(७) भू: 


इन सातों लोकों को समभंने के लिये, हम पुत्र: अग्नि का 
ही उदोहरगा ले सकते हैं । 'सत्यम! की अवस्था में अग्ति की 
सत्ता लकड़ियों या पत्थर में अज्ञेय या अदृश्य हैं, स्थः की 
अवम्धा से बह स्व छू में प्रकाशमान होता हैं, लुब: भे॑ बढ़ 
पर! ( दूसरे पदार्था ) को प्रभावित करने अथवा द्वत रूप में 
प्रकट होने की क्षमता श्रदण करता द्वै-हेत के अस्तित्व को 
जानता हैं। ऐसी अवस्था को पार करके द्वी बह “भू:' द्वोकर 


न 
जोक 


विविध रूपों में विकसित यां प्रकाशित द्ोता हैं. । 'खः को यदि 
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स्फुल्लिंग मानें, तो ध्रुव: स्फुल्लिग में से घूघट खोलकर अंतरिक्ष 
में प्रथववार निहारने बाली अचि का अंकुर है और पस्‍्लुः अचि! 
है । परन्तु, सत्य से स्व होने के लिये अन्य अवस्थाओं को. पार 
करना पड़ता हैँ। लकड़ियों को रगडुंकर उेंसें ताप” उंत्पंन्न 
किया जाता है । इसी अवस्था को “त्पः” कहते हैं। 'स्व/ से 
भू तक प्रकट होने वाले अग्नि को उत्पन्न करने. की शक्ति 
इसी 'तपः लोक में संग्रहीत या संहत होती है। ल्कड़ियों के 
रगड़ने में स/रे समय सारे घषेण क्षेत्र सें एकसा प्रभाव नहीं 
रहता; अपितु काल-विशेष पर और एक स्थान-विशेषपर लकड़ी 
विशेषरूप से गर्स होकर अग्नि! के 'जनने? के लिये ्ंद्यत हो 
जाती है। यही अग्ति का 'जनः लोक है। इस अवस्था तक 
भी अग्नि अभी अहम -छेत के लिये इच्छुक एक -ही है; 
लगभग सत्ता सात्र ही। इसके विपरीत स्वः, श्रुबः और भू: 
लोकों में बह केचल गंतिसय या क्रियांसय “अप: या “भू/ है। 
इस दोनों अब थाओं की खधि में एक और लोक की कल्पना 
की जा सकती है जो सत्ता और अपः दोनों का सध्य हो। सत्ता 
की अबस्था में अग्नि सूक्ष्म होतां है , तो अप की अवबंस्था में 
स्थू॥ । अतः 'अ५: की अवस्था में आने से पूर्व अग्ति कौ एक 
ऐसी अ<स्था की कल्पना की जा सकती है. जो सुक्म भवम्थाओं 
में भी स्थूलतभं या मंहत्तम हो । अत: इस संधि-लोक को 'सह 

कहा गया है। 'संहः शं5६ का एक और शुर्ण है। सत्ता की 


अबस्थाओं सें जो 'अहम्‌! है, महः उसके विंलोम सह! से 
निकला हुआ है | जवकि सत्ता क लोकों के लिये सूक्मता या 


[65 ॥ 
सत्ता सचक 'अस' घातु के अह या भअअस्मत्‌ शब्द का प्रयोग 
दाता है, तो प्रगति, वंविध्य या स्थूलत्व को प्रकट करने वाले 
लोकों के लिये 'अद्दम! के विज्ञोम 'मह से बने हुए 'मह या 
'महत्‌! का प्रयोग होता है । 


ये सांत लोक शक्ति के प्रत्येक विकास में देखे जा सकते 
टैं। यहाँ ददाहरण के लिये हम निम्नलिखित विक्रासक्रमों को 
देग्य सफते ें 


(१) व्यष्टि-विकास (शरोर ) 


(१) सत्यम्‌-माता पिता के शरीरह्दय में रत और वीय रूप 
में स्थित । 

(२ )तप: -दोनों में काम-वासना की तपन होना 

(३ ) जन: --दौनों का समागम 

(४ , मह: - रज और बीय के बिन्दुओं का संयोग 

(४) स्थ: रज-बीय॑ के संयोग से बुद्बुद शरीर का जन्म 

(६) भुतः --शरीर के विभिन्न अज्ञों का आना । 

(७) भू: -पूर्णतया विकसित शिशु का जन्म | 


(२) व्यष्टि-बिकास (व्यक्तित्व) 


(१ ) सत्य॑--गर्भ में शिशु-शरीर के 'स्वः:” का निर्माण । 
(२) तप: -स्व: का विकास ओर माता की तपस्या । 


( ३ ) जन: --शिक्षु के प्रसव पीड़ा । 
(४) महः --शिशु का जन्म । 
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(५) ग्वः--उत्पन्न हुए शिश्षु में 'अहम्‌! का जन्म । 
( ६) धुव: --अहं से पृथक पर! का ज्ञोन। 
(७ ) भू: “पर? के साथ विबिध व्यवद्दार । 
(३) व्यष्टि में समंष्टि का विकास । 


( १ ) सत्य--शिकशु में अहम से प्रथक पर! कां ज्ञान ! 

(२ ) तप: --'पर! को जानने-समभने की जिज्ञासा और प्रयत्त | 

(३ ) जन: --सांता-पिता से बन्धुता को स्थापना । ह 

( ४) महः --परिवार से बन्घुता की स्थापना । 

( ४ ) स्व: --निज परिवार से वाहर अन्य परिवारों के संपक 
में आना ओर उनके साथ अपना सबंध समभनां। 

(६ ) भ्रुव: --उक्त सामाजिक संबन्ध का विस्तार और प्रसार | 

(७ ) भू: - पूर्ण बयस्कर होने पर सामाजिक सस्बन्धो' को 
समभते हुये, समाज के विभिन्न संगठनो' के अंग 
बनकर कार्य करना । 

इन सात लोको' का वर्णंत ओर 'संत्तिप्त किया जाय, तो 

प्रथम तीन --सत्य, तपः, जनः --को अहंभाव और अन्तिम 

तीन --स्त्र, भष:, भूः --को स्वभाव कह सकते हैं; अहंभाव 

और स्वभाव की संधि 'स< में होती है | 'अहंभाव” को अहम का 

ऋशात्मक रूप कहें, तो स्वभाव 'अहं? का धनात्मक रूप है। 

अतएव प्रत्येक विकास-प्रक्रिया में वास्तविक ( घनात्मक 

ए6झ्ल(र० ) विकास 'स्वभ्ावः में ही निहित है। व्यक्ति के 

श्रस या कम का विस्तार अतः स्वभाव से ह्वी बताया गया हैं, 
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जिसके मिटाने में कोई समर्थ नहीं। श्रम या करे के इसी 
ग्वभावतंत्र के अन्तगत मनुष्य तथा मनुष्येतर सभी फंसे हुये 
हैं । इसी 'स्वभावस्थ कर्म! से व्यक्ति का जीवन बना है और 
इसी 'देवत' को अपने 'स्वकर्म! के द्वारा पूजन का उपदेश 
भागवत पुराण के दशमस्कंध में किया गया है :-- 


अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्‌ फलरूप्यन्कमणाम । 
कर्तार भजते सो&पि न हाकतु; प्रभुद्ठि सः॥ 
किमिन्द्रेणेंदभूतानां स्वस्वक्रमलिवर्तिनाम्‌ । 
अनीशेनान्यथा कतु. स्वभांवविहित नृणाम्‌॥ 
स्वभावतंत्रो द्वि जनः स्वभावमनुवतते । 
स्वभावस्थमिदं सर्व सदेवाखुरमानुपम्‌ । 
देहानुच्चावचाुन्तुः प्राप्योत्सजति कमंणा । 
शत्रुमित्रमुदासीन- कर्मंव गुरुरीश्वर: ॥ 
तस्मात्‌ सम्पूजयेतू कर्म स्वभावस्थ: स्वकमकृतू ! 
अज्जसा येन वर्तेत तदेवास्य दि देवतम्‌ ॥ 
आंजीव्येकतरं भावं यस्त्वन्यमुबजीव ति | 

तस्मादू विन्दते क्षेमं जारं नायंसती यथा ॥ 

( भा० १०, २४, १४-१६ ) 


अर्थात्‌ यदि कर्मफल रूपी इंश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य 
प्वर है, तो वह भी कम के कता को ही फल देता, अकता को 
देने में वह असमथ हैं । सभी जीव अपने अपने कम में लगे 
हुये, सभी मनुप्य अपने अपने स्वभाव विद्वित कर्स कर रहे हैं 


4 हे श्र के 


[ ध्थश | 

इस सबको मिटाने में इन्द्र असमथ है। अतः इन्द्र से क्या 
प्रयोजन ? मनुप्य खभावतंत्र में जकड़ा है; स्वभाव .का दी 
अनुगमन करता है। इसी स्वभाव में ही देव, अछुर और 
सनुष्य सभी स्थित हैं। कम के अनुसार द्वी ऊंच-नीच शरीरों 
की प्राप्ति दोती है । अत: कस ही गरु है, वही ईश्वर है और 
कर्म ही शत्रु, मित्र और उदासीन है। अतः स्वकर्म को करते 
हुये स्वभाव सें स्थित होकर मनुष्य फो केमे की पूजा करनी 
चाहिये। जिससे उसका जीवन सुगमता से चलता है, वही 
उसका देवता है। आजीविका के एक मात्र सोधन कर्म (साव) 
को छोड़कर जो अन्य की उपासना करता है उसको जार की 
उपासना करने वाली असती की भाँति सुख नहीं मिलता। 


सामाजिक सगठन में श्रम रूपी रोहित अग्नि के जिस 
समिद्ध अग्नि का उल्लेख इस अध्याय के प्रारम्भ में किया गया 
है , वह भी वस्तुतः समाज का स्वभाव-स्व॒ का भाव (विक्रास)- 
ही है । अब प्रश्न यह उठता है. कि समाज का यह स्व क्या 
है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें कौन २ तत्त्व योग देते 
हैं, ओर उसका भाव ( विक्रास) कैसे होता है। जेसा कि 
ऊपर कह चुके समाजत्व का आदर्श तो उसके सभी व्यक्तियों 
के अहम! का अति विस्तार चाहता है ओर उतर सबको एक 
आदर्श कुटुम्व की भांति, आचरण करते हुये देखना चाहता 
है दूसरे शब्दों में, व्यक्ति में लोकत्व से भिन्न समाजत्व को 
उदय हो समाज का स्वरूप है और उसकी विशेषता है. 
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अन्योन्याश्रयत्व | इसके विकास को समभने के लिये निम्न 
लिखित विकास-क्रम से सहायता ली जा सकती है :-- 


लोक में समाजत्व का विकास 


(१ ) सत्यमू-प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने में अपूर्णता का 
अनुमव--ओऔर आवश्यकता पूति के लिये स्वयं 
असमथे द्ोने की ध्नुभूति । 

(२ ) तपः -प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरे के श्रम-फल्ल में अपनी 

ह आनश्यकता पूर्ति देखना और उसको पाने की इच्छा। 

(३ ) जन: --प्रत्येक व्यक्ति दवरा दूसरे की आवश्यकता पूर्ति 

के लिये भी भ्रम करने का निम्वय । 

(४ ) मह: --भम द्वार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अन्यों के लिये 
भी श्रम फल-सामग्री ओर सेवा उत्पन्न करना । 

(४ ) स्व: --व्यक्षियों में एक दूसरे के श्रम-फलों के आदान- 

प्रदान की इच्छा ह 
(६ ) भ्रुव: --परस्पर श्रम फलों का आदान-प्रदान का निम्चय 
(७ ) भू: --व्यक्तियों द्वारा श्रम-फल्ों का आदान-प्रदान । 


(ख) ह्वास के लोक 


विकास के साथ हांस भी वँधा हुआ है। अतः विकास 
के लोकों के साथ हास के भी लोकों की कल्पना की गई है । 
हम देख चुके हैं कि विकास में अव्यक्त से व्यक्त, सुप्त से जाग्रृत 
और “अहं? से स्व! की ओर प्रगति हुई है। हास में विकास 
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को संकोच नहीं विस्तार होता हें--उसमें व्यक्त से अतिव्यक्ते, 
जागत से अतिजञायृुत तथा स्व से पर की ओर प्रगति द्वोती 
है। अरणियो' या प्रस्तरो' में सुपुप्त सप्नमि जब घर्षण के ताप 
स स्चेष्ट होकर सुम्कराई ओर ज्वाला ह कर खिलखिलाई, तो 
यह उसका विकास था- वह अव्यक्त से व्यक्त, सुपुप्त से जागृत 
है २ही थी; अहम! से 'स्व' का विस्तार कर रही थी; अर्चि से 
मह। अर्चि अग्नि से मंहा अग्ति वन रही थी। परन्तु जभी 
अचि ने अपने 'स्व) सें से उठते हुये घृल्र& को देखो, तो 'स्व? 
में से 'पर' निकल पड़ा | इसी धूम्र कां पीछा कीजिये, इसी 
“पर! की प्रगति को परखिये, तो अ'प हांस के दु्शंन करेंगे । अग्नि 
का उक्त विकास किसी आधार पर टिका है - अरणी समिधा, - 
सामग्री आदि को धारण करने वाले भूतल पर आंभ्रित है, 
परन्तु 'हास! के प्रारम्भ होते ही-धूम्र के उठते ही यह “तल! 
( आधार ) छूट जाता हैं | हास का यही 'अतल” ( तलहीन ) 
लोक है । धूत्र उठकर फेलता है, “विगत-तल! होता है और 
'वियत-तल' में फेज्नता है; यह! उसका “वित्त” लोक है । धूम्र& 
चादल में परिणत होता है, तो उसे फिर 'तल्” मिलतो है और 
अच्छा ( सु ) तल >िलदा है। यहा हास का 'सुतल! साफ 
है । वादल जल्लरूप में बरस पड़ता है ओर पुत्र: रसा ( प्रथद्ी ) 
के; तल्न को स्पशे करता हास करा 'रसातल! लोक है। 
रसातल् को प्राप्त जल वह निकलता है--तल को छोड़कर फिर 








७ धून्न के अन्तगंत बंष्प भी सम्पिलित है 


[ एम ॥) 

नल | भूतल ) और (वायु के संयोग से) अतल ( अंतरिक्ष ) में 
रेलपेल मचा देता है | यही 'नलातल” ल्लोक है! बहता-बहता 
जल्ल समुद्र के 'मद्दातल! से संपर्क स्थापित करता है। यही 
'मह्मातल' लोक है | अव जरा ध्योन देकर देखिये, श्रग्नि-लोक 
से समुद्र-लोक तक की, धूम्र की याश्ा को निरखिये, तो आप 
देखेंगे कि कितना वड़ा परिवतन हुआ ह--दाहमय आग्नेय 
धृञ्र से शीत्यमय जलन रूप में आरा कितना बड़ा पतन है; 
और समुद्र की तली में पहुँचकर तो जल पतन के घोर गतें 
में पट्ंच जाता है। अतः इश् अवस्था को पाताल” लोक 
कहते हें ! 


इस प्रकार हास के सारे लोकों की कल्पना यज्ञ-्धूम के 
विस्तार के आधार पर आश्रित प्रतीत होती है। सामाजिक 
दृष्टि से विश्लेपण करने पर, हम देखते हैँ कि अग्नि से ही 
दो तक्त्वों की उत्पत्ति हुई- एक अर्चि, दूसरा धृम्र | इनको हम 
ऋमशः स्वतत्त्व और परतत्त्व कह सकते हैं। परतत्त्व ( धूम्र ) 
म्वतत््व ( अधि के प्रकाशकत्व ) को विफल करने की शक्ति 
लेकर अतल में उठता हैं | परन्तु, फिर भी उसमें 'स्व॒तक्त्व” का 
कुछ अंश ८ दाहकत्व ) विद्यमान होता है | इस बचे हुये श्रंश 
को भी नप्ट करन के लिये वह मानों अत” में फेलकर ठंडा 
होता है और इस प्रकार अग्नि के 'स्वक्तः (दाहकत्व- 
प्रकाशकत्वमय ) को अपने में से पूर्णतवा निकालकर '“सुतल? 
में 'परतत्त्व' बनने की तैंय्यारी 'वादल' के रूप में करने लगता 
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है । 'रसावल' में तो वह जल होकर अ्रग्नि के “पूर्णतया 
परतत्त्व” में परिणत हो जाता है। इस प्रकार 'स्बतत्त्व' के 
विनाश ओर 'परतक्त्व' के विकास का परिणाम है पतन; अतः 
शुद्ध परतत्त्व हुआ 'जल' रूप 'धूमत्रीं, तलातल और मह्यातल में 
होता हुआ 'पाताल' के घोर गतें में जा मिरता है । 


इस विश्लेपणं से स्पष्ट हल कि हास फे लोकों में से, प्रभूम 
तीन में तो “परतंक्व! को विकास है| इंस पर का परत्व इसी 
में है कि यह अग्नि के उक्त स्व! का विरोधी है। परन्तु, हॉस 
यहीं वहीं रुकतों-आंगे अन्तिस तीन लोकों में यही 
'परतंत्त्व! इस सीमा तक बढ़ता है कि व६ “पर न॑ होकर 
अपर' हो जात है--अग्नि के रब को नध्ट करने की क्षमता 
रखते हुये भी 'पाताल' के महागत में गिरकर कर निष्क्रिय _ 
होने में लग जाता है ' 


.. समाज में भी हासके ये लोक देखे जा सकते हैं। 
समाजत्व के विकास में हम देख चुके हैं कि “भू” लोक में 
अल्योन्या अयत्व पूर्णरूप सें होता है। अन्योश्रयत्व समाज के 
नाना व्यक्तियों में 'एकत्व” की भावना प्रेरित करता है। यही 
'एकत्व' समाज का नारायणत्व है; यही समाज रूपी अग्नि की 
अर्चि या स्वतत्त्व है। परन्तु, 'स्वतत्त्वा के साथ ही 'परतत्त्वः भी 
रहता है--एकत्व रूपी अचि के साथ ही अनेकत्व प्रसार कराने 
बाला व्यक्तिगत स्वार्थ रूपी धूम्र भी (लाभ! के रूप में रहता 
है। यही व्यक्ति का 'नरतत्व” है! समाज के उचित विकास 
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फे लिये नारायणत्व और नरंत्व सम समन्वय आवश्यक है। 
परन्तु, 'लाभ! रूपी नरत्व जब उठता है, तो ८ह इस समन्वय 
तत्र को छोड़रूर हास के 'ततवल! लोक की सृष्टि कर बेठता 
। उक्त समन्वय की अवश्था से आंदान ओर प्रदून 
रूपी दाइकत्व एवं प्रकाशकत्व के लिये सामाजिक श्रम रूपी 
श्ग्ति प्रज्वलित होता रहती है । परन्तु, 'लाभ” चांहता है कि 
व्यक्ति का आदान! ऊधक हां प्रदान! कम; भतः उसके ( लाभ 
ध्रृम्न के ) द्वारा सामाजिक श्रस रूपी अग्नि के प्रकाशकत्व पर 
पर्दा पढ़ने लगता है। यही 'लाभ! रूपी धूम्र फेलकर 'लॉभ 
में परिणत हांता है ओर द्वास के वितल' लाक को उत्पन्न 
करता है.। लोभ” प्रदान रूपी प्रकाश को पूर्णतया बन्द कर 
देना चाहता हैं; यही विकसित हांकर लोलुफता? में पश्णित 
होकर हास के 'सुतल' लोक को लाता हैँ, जिसमें व्यक्तियों को 
एक मात्र आदान' की ही भूख रह जाती है । 


७ अं! 


लाभ रूपी ूम्र' को लोलुपता रूपी 'बनघटा” में परिणत 
दवने क। क्षेत्र वस्तुत: नर ( व्यक्ति ) का मन रूपी आंकाश ही 
है। चह घनघण अत में सामाजिक व्यवहार! के 'रसातल! 
( धरातल ) में उत्तरता & और इप्यो-हंप की जल बृष्टि ऋरती 
हैं| सामाजिक व्यवद्दार में धरप्या छेप आने से चांरी-जारी, 
लूट-पाठ आदि के रूप में स्तय. तथा हिंसा का राज्य/हों- से 
'तत्नातल! लोक आजाता है.। स्तेय और द्विसा के तल्ातत्न 


का पश्शिाम होता हैं व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार में 


[ १०१ ] 
परस्पर प्देद्ठ और भय की वृद्धि । इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति 
समाज में अपने को अकेला पाता है; प्रत्येक को अपने ह्वित की 
ही चिंता हो जाती है। यही 'महांतल' है, लोकत्व का समुत्कर्ष 
भीच्त्व है । 'महातल' को अवश्यंभावी परिणाम हे घोर 
अराजकता और मरत्स्य॑न्यांयथ। यही साम्राजिक व्यवद्दार का 
पाताल' हैे--पतन को चरम सीमा है । 


(ग) चार यूग 


विकास और द्वास के लोकों सें ऋमशः तीस-तीन लोकों 
फे चार भाग किये जा सकते हैं, जिनमें से दो विकास के 
भाग होंगे और द्वो हास के और प्रत्येक फ़े दो भागों के बीच 
में एक-एक संधि होगी । इन चारों भागों को समाजशाब्रीय 
ष्टिसे चार युग कह्दा गया है :-- ह 





विकास 
जोक ]._ युग 
सत्य ेु 
तप: | .... सत युग 
जना है " 
, मेहर +-+ संधि 
स्वः हि 
भव: 'नेतायुग 
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हास 
लोक _ | युग 
तल 

वितल द्वांपर 
खुतल 

रसातल --- सधि 
तलातल | 
महातल कलि 
पांताल 


लोकों की इन चार त्रवियों की तुलना चार युगों के वर्णन 
से फरने पर उक्त मत की पुष्टि भल्री भांति हो सकती है। दम 
देख चुके हैं कि प्रथम त्रयी में समाज का प्रत्येक 
व्यक्ति अपने को अपूर्ण पाता है और उस अपूर्णता 
की पृति के लिये सभी व्यक्ति सवंधा सत्य, दया, तप और 
दान की भावना से युक्त दोते हैं; यदि इस प्रकार की भावना 
व्यक्तियों में हों तो समाज में संतोप, सुख, शान्ति, करुणा, 
मंत्री आदि का साम्राज्य रहे । इसी लिये सतयुग का वर्णुन करते 
हुये, भागवत पुराण कहता है “सत्ययुग में धर्म के चार 
चरण होते हैं; ये चरण हैं--सत्य, दया, तप और दान | 
लोग बड़े संतोपी झोर दयात्ु द्वोते. हें | वे सबसे मित्रता 
का व्यवहार करते हैं और शान्त रहते हैं । इन्द्रियां 
ओर मन उनके वश में रहते है और सुख दुःखादि इंद्वों को वे 
समान भाव से सहन करते हैं। प्रायः लोग आत्मारंम और 
समदर्शी श्रमण हांते हैं। ( १९, ३, १८-१६ ), विकास-लोकों 
की दूसरी त्रयी में, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, समाज के 
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व्यक्तियों में परस्पर अपने श्रम-फलों ( सोमग्री-सेवा ) के 
आदान-प्रदान की इच्छा, उसका निश्चय तथा उसकी रिया 
रहती है; अतः स्वभावतः उसमें धर्म ( कतेज्य ), अथ ( सेवा- 
सामग्री का उत्पादन ) ओर काम (अर्थ के आदान-प्रदान 
द्वारा कामनाओं की पूर्ति ) का पालन हीता है। जबकि 
सत्ययुग में केघल आदर्श भावता मात्र थी, इस युग में 
तदनुकूल च्रिव्गं-साधन की घोर क्रिया होती है, जिसके फल- 
स्वरूप सत्य, दया, तप ओर दान के उक्त चार चादों में कुछ 
कमी अवश्य आजाती है। परन्तु, इतनी कमी, त्रिवर्ग ( धर्म; 
अथ ओऔर काम ) तथा तदाश्रित सामाजिक संगठन के लिये 
आवश्यक है ! भागवत पुराण में ज्रेता का वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि --“त्रेतायुग में घीरे घीरे धर्म के पादों (सत्य, 
दयां, तप, दान ) का चतुर्थाश, अधर्म-पादों--असत्य, हिंसा, 
असंतोष तथा कलह--के द्वारा क्षीण हो जाता है। लोग 
न तो अत्यंत हिंसक ही ही होते हैं ओर न लम्पट ही। लोग 
क्रिया और तप में रत रहते हैं ओर घसं, अर्थ, काम रूप थ्रिवग 
के साधन में रत तथा ऋक ( क्रिया ), यज्ञु ( ज्ञोन ) और 
साम ( इच्छी ) रूप बेद्त्रयी७ की वृद्धि करने वाले होते हैं। 
यहाँ ऋरह्म-तत्त्व की प्रधानता होती है । 


हास-लोकों को प्रथस त्रयी में हम देख चुके हैं कि लाभ, 
लोभ और लोल्ुपता का विकास होता है; अतः अर्थ और काम 





#चद्क दर्शन बु० २६--३४ 
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पर विशेष जोर दिया जाता है ओर हिंसा, असंतोप, असत्य,: 
तथा हेप बढ़ जाता है। यही लोकत्रयी संभवत: त्रिवर्ग सें से 
अथ और काम केवल दो को प्रधानवा देने से द्वापर कहलाती है । 
भागवत पुराण में इस युग का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
“द्वापर युग में दिसा, अधंतोष, अनृतत और टेप नामक अधर्म 
के चार चरणों की वृद्धि होती है और उनले धर्म के चार चरण 
तप, सत्य, दया, दान--आधिे-आधे हास को ग्राप्त हो जाते हैं। . 
लोग यशस्वी, क्मकाण्डी तथा स्वाध्याय और अध्ययन में प्रेम 
रखने वाले द्वोते हैं । वे बड़े धनाढ्य, कुटुम्बी तथा हर्पोत्फुल वो 
दीते हैं. । इस युग में क्षत्र तथा त्रह्म दोनों तत्त्वों की प्रधानता 
रहती है ।” द्वापर के वाद आने वाला कलियुग हास-लोकों की 
अन्तिम त्रयी के समकत्त है, जिसमें हम देख चुके हैं कि समाज 
पतन की चरण सीमा पर पहुँच जाता है। इस युग में त्रिवर्ग 
में से केवल काम १ तथा सामाजिक व्यमद्दार के तत्त्तों. सें से 
शूद्वतत्त २ की प्रधानतां होती है । धर्म के उक्त चारों पाद क्षीण 
होते-हाते अंत में पूर्णतया छुप्त द्वो जाते हैं ३ । लोग अत्यंत लोभी, 
दुराचारी, निर्देय शुप्कवंरी, दुर्भग तथा दृष्णाल्ु होते हैं 2 और 
सर्वत्र तन्द्रा, निद्रा, हिंसा, व्रिपाद, शोक, सोह, भय तथा देन्य 
का बोलवाला द्वांता हे ५ । 
(१) भा० 9० १२, ३, ३१ 
(२) वट्टी १९, ३, २५ 

(३) वट्टी १९, ३, २४ 


(४ वह्दी २, ३, २५ 
(५) वद्ची १९, ३, ३० पक 
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- युगभेद का कारण : 


हम देख चुके हैं कि हास का मूल कारण है पर-तत्त्व' 
फा उदय | यह पर-तत्त्व सत्व, रज: और तमः नामक गुणों के 
रूप में प्रकट होता है। भागवत्पुराण में लिखा है--“पुरुष में 
तीन गुण होते हैं, सत्व; रज ओर तम | फाल की प्रेरणा से 
समय समय पर शरीर, प्राण, और मन में उनत्तका हास और 
विकास भी हुआ करता है। जिस समय सन, बुद्धि ओर इंद्रियोँ 
सच्त्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने ज्ञगती हैं, 
उस समय सत्ययुग समझता चाहिये। सक्त्वमण से मलुष्य 
ज्ञान और तपस्या में अधिक प्रेम करता है । जिस ससय सनुष्यों. 
की प्रवृत्ति और रुवि-घर्म, अथे और लौकिक-पारलौकिक सुख- 
भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इन्द्रियाँ रजोगुण 
में स्थित होकर काम करने लगती हैं उसी को त्रेता युग समझना 
चाहिये। जिस समय लोभ, असन्तोप, अभिमोच, दम्भ ओर 
मत्सर आदि दोषों का बोलवाला द्वो और सनुष्य बड़े उत्साह 
तथा रुचि के साथ सकास कर्मो' में लगना चाहे, उस समय 
द्वापर युग समभता चाहिये। अवश्य ही रजोंगुण और 
तमोशुण की सिश्चित प्रधानता का नाम द्वापरयुग है। जिस 
समय भ्ूठ-कपट, तन्द्रा-निद्रा, हिंसा-विषाद, शोक-मोह, भय 
ओर दीनती की श्रधानता हो, उसे तमोगुण-धाव कलियुग 
कहते हैं ।७” ह 


छ भसा० पु० १९, ३, २६-३० । 
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(घ) नारी, नारायणी और बहती 


चहुयु ग तथा चतुदंश लोकों में होने वाले उपयुक्त विकास 
ओर हास को यदि एक नाम दिया जाय तो उसे 'परिवतेन! 
या विकार! कहा जा सकता है। ऊपर युग भेद का कारण 
हमने देखा | वह समाज के ही एक तत्त्व के विद्रोह का परिणाम 
है। समाज के “अहम! में दो तत्त्व हैं--एक 'स्त्र! या अस्मत्‌ 
ओर दूसरा 'पर! या महत्तू | 'स्व' वह सामाजिक चेतना है, 
जो नाना व्यक्तियों के समूह को 'एक-अद्दम! की अद्वत कल्पना 
देती हैै। और इसके विपरीत, “पर व्यक्तियों के नानात्व पर जोर 
देकर, समाज की 'एक अहम! भावना को कुण्ठित करना चाहती 
है। पहली को, नरों (व्यक्तियों) की समष्टि में व्याप्त नारायण 
ब्रह्म की नारायणी (शक्ति) कह सकते हैं, तो दूसरी को व्यक्ति 
में स्थित नर ब्रह्म की नांरी ( शक्ति ) कहा जा सकता है। 
पहली को द्वी 'सु! भी कहते हैं जिसे विकसित कर मनुष्य “झुरः 
बनता है, ओर दूसरी को 'असु? कहते हैं. जिसे विकसित कर 
मनुप्य 'असुर! होता है । पहली के विकास से घुर-संपत्ति* का 
?--अभय॑ सत्त्वसंशुद्धिज्ञोनयोगज्यवस्थितिः । 
दान दुमश्च यज्ञश्च रवाध्योयस्तप आजंवम ॥ 
अ्दिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेप्वलोंलुप्त्वं मादेव॑ हीरचापलम्‌ ॥ 
तेज: क्षमां घृति: शीचमद्रोहां नाउतिमानता । 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ 


[ १०७ ] 


विस्तार होकर उक्त स्व! नाम के आधार चर अरे: का 
दें और दूसरी के बिकास से असुर संपति* का िस्‍्टर ९:> 
उक्त 'नर! शब्द के आधार पर “नरक! की रचना हइ) 


यद्यपि व्यावद्दारिक दृष्ठि से नारायणी और नारी # % 

प्रथक शक्तियाँ कहा जा सकता है, परन्तु तत्त्वतः उत्तम &६ 
भेद नहीं. हैं; थे दोनों एक ही शक्ति के दो पक्ष हैं--एक ४ 
सिक्‍के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार व्यष्टि का “नर? संसष्टि 
. के नारायण से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार “नारी” भी नारायणी 
से अलग नहीं हैं । ख+ज के शुद्ध चैतन्य को यदि "ब्रह्म! कहा 
जाय, तो नारायण और नर उसी के दो स्वरूप हैं, ण्ौर अहम 
की शक्ति त्रह्माणी या इहठी के द्वी दो पत्तों को नारायणी और 

नारी कहा जो सकता है । 

ब्रह्म की इस शक्ति के अनेक नाम दिंगम, आंगम और 
पुराण में आये हैं। इसी को अह्मजाया, साया, महिसा, स्व, 
उमा, प्रकृति, त्रिपुरसन्दरी, देवी जगदम्वा, ललिता आंदि कहा 
गया है। अद्ेत और अव्यक्त अह्म अपनी महिमा ( शक्ति) 
द्वारा व्यक्त होता है; महुप्य अपने को किसी न किसी वाक! 
रा व्यक्त करता है। अतः ब्रह्म अपने को जिस 
महिमा द्वारा व्यक्त करता है उसे भी वबाकू कहा 
गया! है | लिखां है कि 'वाक! आत्मा की स्व या महिसा 
है, जिसके द्वारा वह 'एक से अनेक! होता है--अव्यक्त से 


१--दुग्भो दर्पोड्भिमानश्व क्रोध: पारुष्यमेद उ। 


अज्ञानं चाउमिजातस्य पारथ सम्पदामासरीमू ॥ 
२-शए० बा० १, ४, २, १७ आदि 


[ श्ण्घ | 

व्यक्त द्ोता है'। हम जिस बोणी को बोलते-सुनते हैं, 
बद शबदार्थभयी वर्गात्मक स्थूल वांकू है ओर भीतरी सूच्म 
वाक्‌ का प्रत्यक्ष रूप है। अव्यक्त रूप में यही अबर्ण रद्दती है । 
शक्ति की भांति द्वी हमारी अन्य शक्तियां भी अव्बक्त से व्यक्त, 
सूच्म से स्थुल होती हैं। अतः शक्तिमात्र को 'वाक! तथा 
शक्षिमात्र के अव्यक्त से व्यक्त होने को, वाक्‌ के ही रूपक का 
आश्रय लेकर, अवर्णा से सवणा ह्ोनां कद्दा जाता है। श्बे० उ० 
लिखा है कि मरह्म एक भौर अत्रणं है, परन्तु अपनी शक्ति के 
योग से अनेझ तथा नाना वर्णात्मक हो जाता है ( एकोबअ्वर्णो: 
बहुधा शक्तियोगांत्‌ ) भागवत्‌ पुराण में स्पर्श, अन्तस्थ, उत्तम 
तथा रघर वर्णा के रूपक द्वारा शब्दत्नह्मस्त्रूप अह्मां के शरीर 
का वर्णन किया गया है ( ३, १२, ४६-४८ ) 


इसी प्रकार आममनप्रंथों में तो शक्ति को न केबल वाक्‌ , 
अपितु नाद, शब्द, रब, स्वन आदि ऐसे ही अनेक नाम देकर 
प्रह्म की शक्ति को विकास दिखलाया गया है। बिष्णुसंहिता 
के अनुसार ज्योति! एक है जो अपनी 'मांया? से अनेक रूपों 
में वदल जाती है? । अद्दिवु ध्यसंद्ििता में यही माया 'पार- 
मात्मिका अहँता' है, जो सारे जगत्‌,कां रूप घारण करती है । 








१--ता० म॒० धा० २, १४, २३ का० सं० १२९, ५४५; २७ ९ _श० 
न्नॉ० २ 9७, ७, १। 
२--देवतेअ्परं ज्योतिरेक एवं पर: रुपांन्‌ | 
स एवं बहुधा त्ोके मायया मिद्यत्ते स्वता ॥ 


हूं 
हे 





[ १०६ ॥) 

काडे कोई आगम पंथ सच्चिदानन्द अह्म ओंकार से शक्ति, शक्ति 
से नाद, और नाद से विन्दु की उत्पत्ति बतलाते हैं. ( आसीच्छ 
क्तिस्ततों नादोनादाहिन्दुसमुद्भवः ) शक्ति से सर्वप्रथम द्वोने चाले 
इसकी 'महानाद? संज्ञा है और ढक्त बिन्दु का नास 'अनादृतलाद! 
मी है ,( विन्दुरेव समाख्यावों व्योमाताहतमित्थपि ), इसी 
अनाहत लाद या “परविन्द्‌” से “नाद! उत्पन्न होता है 
( मिद्यमानत्परा द्विन्द् रव्यक्तत्मारवी5भवत्त्‌ ), यह नाद अव्याकृत 
अक्घ्था में होता है और व्याकृत द्ोकर नाना वर्णों" को जन्म 
देता है, जो 'कार्य-ताद ! कहलाते हैं ( वणोत्मना«विभेवन्ति 
गद्यादिमेदश: ) । कुछ शेवागमों में .व्यप्टि की आक-खृष्टि के 
रूपक का आश्रय लेकर वर्णादिरसूपी यावत्पृष्टि का वन एक 
दूसरे ही ढंग से किया है-| 


शिब की शांक्त का नाम ज्ञान शक्ति है, जो सारी सृष्टि का 
निमित्त कारण है। शिव ओर शक्ति मिलकर शिव-शक्ति तत्त्व 
बनते हैं, जिससे परमेश्वर की परिग्रह शक्ति या क्रिया-शक्ति 
का जन्म होता है | परि्रह-शक्ति विन्द कहलाती है ओर रृष्टि 
का उपादान कोरण है। यह विन्द शुद्ध ओर. अशुद्ध दो प्रकार 
कांड 

शुद्ध बिन्दु को महांतिन्दु या महामाया तथा अशुद्ध बिन्दु 
को माया भी कहते हैं | शक्ति तथा विन्दु के सम्बन्ध को विकल्प 
या 'भेदज्ञान! कहते हैं | इसी विकल्प का आश्रय लेकर शिव 
शुद्ध विन्द सें क्ञीम पेदा करता है, जिससे शब्द और अर्थ की दो 


[ ११० | 

घारायें चल्नती हैं | दोनों की प्रथक प्रथक चार अवस्थायें परा, 
परयन्ती, मध्यमा तथा चेखरी होती हैं। शुद्ध विन्दु से होने 
वाली यह सृष्टि ' शुद्ध सृष्टि ” कहलाती है। अशुद्ध विन्दु भी 
इसी प्रकार छुब्ध किये जाने पर अशुद्ध सृष्टि करता है और 
उससे शब्द और अथे की घारायें भी परा, पश्यन्ती, मध्यमा, 
तथा बेंखरी इन चार अवस्थाओं में व्यक्त द्योती हैं ।ये दोनों 
प्रकार की स॒ष्टियां जिस विन्दु से उत्पन्न हुई है वह ' अचित 
६ । अत: ज॑व तक इन दोनों को पार नहीं कर लिया जाता तब, 
तक परमांत्मा शिव का साक्षात्कार नहीं हो सकता। 


इसी शक्ति का एक नाम चेद भी है।' जिसके द्वारा अपने 
को व्यक्त करके ब्रह्म देव कहलाता है ( बेदेन देवो४सि ) वेद के 
त्रक्ष द्वारा व्यक्त द्ोता है, तो पहले बह 'छुन्दस्य पुरुष होता है, फिर 
वही ऋड मय, यजुर्मय, तथा सांसमय विराट प्रुरुष द्वोजातां है 
( एप वछुन्दस्य'**'स उ ऋड मय, यजुर्मयः, सामसयों वराज 
पुरुष ) वायु प्राण के अछुसार भी ब्रह्म इस चतुष्पादं बेद को 
चार भागों में विभक्त. करता है ( बेदमेक॑चतुष्पादं चतुर्धा भजत्‌ 
प्रभु: )। ये चारों वेद उक्त वाक्‌ के चार रूपों ( परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा तथा बखरी ) के समकक्ष है। परन्तु वरतुतः जिस प्रकार 
'परा! से पश्यन्ती, मध्यमा तथा बखरी सूच्रम रूप से (समांहित 


न & 
(१) वा० प० १, ७, ४, वरदिक दर्शन, प्रष्ट २६ । 


[ १११ ]. 


हैं) उसी प्रकार छुन्दस्य" ६ अथव वेद ) में अन्य बेद सद्रम रूप 
से अन्तर्निदित है । यही कारण है कि वेद में केवल “त्रयी? ही 
समभी जाती है।* नारायणार्थोपनिषद्‌ से पता चलता है कि 
शक्ति के विस्तार-स्थिति-संक्रोच में काम करने वाली क्रिया-शक्ति 
को-ऋग्वेदशिर, विविध क्रियाओं के कताओं सें एक ही सत्ता के 
ज्ञान को यजुर्वेद शिर, इच्छाशक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले अम्रत 
के आनन्द को सामवेद शिर तथा परा शक्ति द्वारा प्राप्त होने 
वाले कारण पुरुष की अनुभूति को अथवबेद शिर कद्दा गया है। 
दुर्गासप्रशती में क्रियाशक्ति की अधिष्ठान्नी महाकांली को 
ऋग्वेदस्त रूपिणी ज्ञानशक्ति की देवी महालक्ष्मी को यजुर्वेद्‌ 
स्वरूपिणी तथा सरोन्द्योनुभूति -कराने वाली इच्छा शक्ति की 
अधिष्ठान्री महासरस्वती को सामबेद-स्वरूपिणी बतलोया गया 
है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋक, यज्ञ, साम ऋमशः . 
क्रिया, ज्ञान तथा इच्छा शक्ति से सम्बन्ध रखते हैं. । 
इच्छा ज्ञान तथा क्रिया शक्तियों के अन्तर्गत मनुष्य का 
(१) वेदिक दृशेन २६-३४ ह 
तु० क० छन्दांसि नाम क्षत्रिय तान्यथवों 
पुरा जगो महर्षिद्धसंघः । 
छन्दोविद्स्ते उ उतना5्घीत बेदा, 
न बेद्वेद्यस्य विदुहितत्वम्‌ ॥ 
( स० भा० भी० ७४३, ५०. ) 
(२) त्रयो विद्यावेक्षेत बेदे सूक्तमधाड्॒श: । . 
ऋक्लामबर्णाक्षरत: यजुषाइंथवास्तथा ॥ 


[ ११२ ) 

अध्ययन का बहुत महत्व है परन्तु इच्छा, ज्ञान क्रिया से 
प्रसृत मनुष्य का सारा व्यवहार अत्यत मद्दक्त्त पूर्ण होंने पर भी 
'त्रिपुर * के अन्तर्गत ह्वी आजाती है, परब्रह्म या पर शिव के 
साक्षात्कार के लिये * त्रिपुर ! का विनाश आवश्यक हे । इसी लिये 
इस शक्तिलत्रयी की प्रतोक चेद-त्रयी को मुंडक्क उपनिपद्‌ 
केवल 'अपरा विद्या ? ही सानती है और महाभारत तथां 
डपनिपदों में अनेक स्थलों पर बेद-न्रयी को ब्रद्य-साक्षात्कार के 
लिये निरर्थक ही बतलाया गया है |" बेद-त्रयो अथवा इच्छा- 
झान-ख्लियात्मक आचरण तो बह्ज्ञान में साधन का ही काम कर 
सकता है, स्वयं साध्य नहीं हो सकता ।इसी अभिप्राय से 
महाभारत के इस श्लोक में व्यक्त किया गया है :-- 

भरामांशभागस्य तथा हि बेदा यथा च शाखा सही रुहस्य | 

संवेदने चेंच यथामनन्ति तस्मिन्हिसत्ये परमात्मनोश्थे: ॥ 


यही शाक्त नांना रूप में देवी के नाम से पूजी जाती रही 
है| खन्निणी, गदिनी, शुलिनी,कपालिना, महिपमर्दि वी, चीणा- 
वादिनी, मायूरी, हंसिनी आदि अनेक रूपों में इसी एक शक्ति 
या देवी का वणन मिलता है; परन्तु इन सब रूपों, में वही एक 
देवी या शक्ति है जो व्यप्टि और समष्टि में माया, चेतना, बुद्धि, 
निद्रा, छुघा, छाया, ठृध्णा, ज्ञान्ति, जाति, लण्जा, श्रद्धा, 
कान्ति, बृत्ति, स्वृति, दया, तुष्ठि, मातृ, लक्मी, भ्रान्ति, आदि 
के रूप में अथवा यूँ कहें कि समस्त चितिरूप से संपूर्ण जगव्‌ 





(१) मु ० 5० १, १, ४; प्र० 3० १, ७, २, भ० गं० २, ४१-५३ 
म० भा० उ० प० ४१--५६, इत्यादि । 


[ ११३ )] 
में व्याप्त हो रही है ( चितिरूुपेण या फ्स्तमेतद्‌ व्याप्य स्थिता 
जगत ) इस देवी का सर्वोत्तम स्तमाजिक रूप दुर्गासप्तशती की 
निम्नलिखित पंक्षियों में देखा जा सकता है 


या देवी सर्वेभूत्तेपु विषणुमायेति शब्दिता | 
नमस्तस्यै न्मस्तस्पे नमस्तव्ये लमोनम: ॥ 
या देवी सर्वभूतेपु चेतनेत्यमिधीयते। 
नमस्तस्थे नमस्तस्पे नमस्तस्पे नमोनस:॥ 
या देवी सवभूतेषु चुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्नस्थै नमोनम्ं; | 
या देवी सवभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। 
नेमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमोन्तम: ॥ 
या देवी सर्वभूत्तेपु छ्ुध्रारूपेण संस्थिता। 
नमंस्तस्थे नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 
या देवी सवभूतेषु छायारूपेण संस्थितो । 
नभस्तस्ये तमस्तस्यै नमस्तस्थयै नमोनमः ॥ 
था देवी सर्वभूत्तेषु शक्तिहपेण संस्थिता। 
नसस्तस्थे नमस्तस्थै नम्स्तस्ये नमोनमः॥ 
या देवी स्भूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। 
नसस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमोनम | 
था देवी सर्वेभूदेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्थे नम्नस्तस्ये नमस्तस्थे नमोनम: ॥ 
था देवी 'स्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमस्तस्थै नमोनमः॥ 


[ ११४७ ॥ 


या देवी स्वभूतेयु लज्जारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमस्तस्पे नमोनमः ॥ 
या देवी स्वभतेपु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थे नमस्तस्पे नमस्तस्पे नमोनमः ॥ 
या देवी सर्वभूतेपु श्रद्धारपेण संस्थिता। 
नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमस्तस्थे नपोनम:॥ 
या देवी स्ंभूतेपु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
समस्तस्थ नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमोनमः ॥ 
यो देवी सवभूत्तेपु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्यं नमस्तस्य नमोनमः ॥ 
या देवी सवभूततेपु बृत्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य जलसोनमः ॥ 
या देवी सवभूतेपु स्मृतिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्थें नमोनमः॥ 
या देवा सवभूतेषु दयोरूपेण सस्थितां। 
नमस्तसरय नमस्तस्य नमस्तस्यं नमोनस: ॥ 
या देवी स्ंभतेपु तुष्टिरूपेण संस्थिता। 
नभस्तस्यं नमस्तस्य नमस्तस्थ चमोनमः ॥ 
या देवी सवभतेपु मात्रूपेण सस्थिता। 
नमस्तस्य नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमोनम 

या देवी सवभतेपु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यं नमस्तस्य नमस्तस्थें नमोनमः ॥ 


[ १९५ ] 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भृतानां चाखिलेषु या। . 
भूतेघु सततं तस्य व्याप्तिदेव्य नमोनमः।॥  . - 
चितिरूपेण या छत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ | . . 
नमस्तस्थे नमस्तस्थ नमस्तस्थे नमोनमः॥ . 
(४) मन्वन्तर | 
लोकों और युगों के समान भारतीय विकासवाद्‌ में 
मन्वन्तरों को कल्पना भी है। प्रत्मेक ईन्वन्तर का स्वासी एक 
मनु होता है, जिसके नास पर ही सन्वन्तर का नामकरण 
होता है ' । प्रत्येक मन्वन्तर में देवगण *,सप्तषिंः और मनुप्रन्न प्रथके 
होते हैं और प्रत्येक मन्बन्तर सें विष. का अवतार भी भिन्न 
होता है* । हर मन्वन्तर का इन्द्र बदलता रहता -हैं। कुल 
सन्वन्तरों की संख्या १४ है; मन्व॒न्तरों को कल्पना को सममने 
के लिये सभी मन्वन्तरों का संज्षिप्त परिचय कर लेना 
आवश्यक है | अत: अत्येक का विवरण अलग अलग दिया 
जाता है :-- 
ह (१) 
मनु +- स्वायंभ्ुव मनु ( ब्रह्मा के पुत्र ) 
पुन्न :-प्रियत्रत और उत्तानपाद्‌। . 


९--पा० छु० २६, ३०; ६३, ९-१२ 
२--वा० छ० ६६, ६४-४५. 
३०-वा० एपु० १००, १० अलु ० 
४-वा० ३० ६६, १२८-१३५, 


[ ११३ ] 


पुश्रियाँ :--भाकूति, देवहूति तथा प्रसूति । 

देवगण :--रुद्रादि ( १ ) 

सप्तर्षि :- नारदादि (१ ) 

इन्द्र :-00 

सवतार :--कर्दम की पत्नी देवहुति से "कपिल! 

फर्म :-- सृप्टि-विस्तार तथा वर्णाश्रम धर्म 
(२) 

मनु :--स्वारोचिप मनु ( अग्नि के पुत्र ) 

पत्र :-द्य मान्‌ , सुपेण, रोचिप्मान्‌। 

देवगण :--तुपित ह 

सप्वर्षि :--ऊज्े, स्तम्भ, आंदि बेदवादी गण 

इन्द्र :--रोचन 

अवतार :--विश्लु ( वेदशिरा ऋषि की पत्नी तुपिता के गर्भ से ) 

कर्म +--विभ्ु भगवान्‌ आजीवन नैप्ठिक ब्रह्मचारी रहे । 
(३) 

मनु :--उत्तम ( प्रियन्नत के पुत्र ) 

पत्र :--पवन, सखय, यज्षद्दीत्र आदि । 

देवगण :--सत्य, बेदश्नुत तथा भद्र । 

सप्त्षिं :--वसिष्ठ पुत्र प्रमदादि। 

इन्द्र :--धत्यजित | 

अवतार :--धर्म की पत्नी सूनूतां करे गभ से सत्यसेन । 

कर्म :--सत्यजित इन्द्र के सलां वनकर भगवान ने यक्षों, राक्षस 

ओर भू्तों का संद्वांर कियां। । 


सनु +-तामस ( उत्तम के भाई ) 
दुत्न :--ख्याति, भर, केत्‌, आदि । 
देवगण :--सत्यक हरि. वीर आदि। 
इन्द्र +--त्रिशिख | है 
सप्तर्षि :- वैध्वृति जिन्होंने नष्ठप्रोय बेंदों को बचाया । 
अवतार :--हरिमेघ ऋषि-पत्नी हरिणी के गर्स से हरि! ।. 
करे :-गजेन्द्र-मोक्ष । 
'€( £ 
सनु :--रेंबत ( तामस के सहोदर ) 
घुन्न ः-अजु न, बलि, विन्ध्य । 
देवगण :--भूतिर्य ओदि। 
सप्तषि :--हिरण्यरोसा, वेदशिरा, ऊध्वंचाहु आदि 
इन्द्र :--विश्लु ' 
अवतार :--शुअ्रपत्नी विकुण्ठा' से बेकुण्ठ भगवान |. 
कमे - बकुएठ लोक की सृष्टि । ः 
६-६ ) 
मनु :--चाज्षुप ( चक्चु के पुत्र ) 
पृश्न :-पुरु। पुरुष, सुपुस्त आदि। 
देवगण :--आप्य आदि । 
सप्तषिं :-- हविष्यसान, वीरक आदि ३ - 
इन्द्र :--मन्त्रद्गुस 


[ ११८ ] 
अवतार :--वराज्य पत्नी सम्भूति से “अजित” भगवान्‌ 
कर्म :--समुद्र-मन्थन, कच्छपरूप में मन्द्राचल-घारण | 
( ७ ) 
सनु :-विवस्वृत पुत्र आ्आद्धदेव मनु 
पुत्र :--इच्चाकु, नभग, ध्रृष्ट, शयोति, नर्प्यन्त, नाभाग, 


दिप्र, करूप, प्रपथ्र, बसुम।न्‌ । 
देवगण :- आंदित्य, बसु, रुद्र, विश्वेदेवा, मरुद्गण, अश्विनी, 


ऋमसवः । ेृ 
सप्तर्षि :-कश्यप, अन्रि, बसि9, विश्वामित्र, गोतम, जमद्‌ग्नि 
ओर भरद्वाज | 
इन्द्र :-प्ुरंदर 


अवतार :--कश्यप-पत्नी अदिति के गर्भ से वामन भगवान्‌ । 
कर्म +--वलि-बन्धन 
( ८) 
मनु :--सांवर्णि ( विवस्वान्‌ और छाया के पत्र ) 
पुत्र :--निर्मोक, विरजस्क 
देवगण :--सुतपा, विरज, अमृतप्रभ । 
सप्तपि :- गालब, दीप्विमान्‌ परशुराम, अश्वत्थामा, क्ृपांचार्य 
ऋष्यशंग ओर व्यास । 
इन्द्र :--विरोचन पुत्र वलि | 
अवतार :--देवगुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभोम 
भगवान्‌ | 


[ ११६: | 


फर्म :--पुरंदर इन्द्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को 
देना । 
( ६ ) 
मनु :--दक्ष सावरणि (वरुण के पुत्र ) 
पुत्र :--भूतकेतु, दी प्तकेतु । ह 
देवगण :--पार, मरीचि गर्भ आदि । 
सप्तपिं :--द्य तिमान आदि | 


हु 


इन्द्र :--अद्भ्रुत । 

अवतार +--आयुधष्मान्‌ की पत्नी अस्बुघारा के गर्भ से ऋषभ 
का कलांवतार | 

कर्म :- इन्द्र को त्रिलोकीदान | 


जी ( १० ) 

मनु :--उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णि । 
पत्र :- भूरिषेण आंदि । 
देवगणु :--सुवासन, बिरुद्ध आंदि। 
सप्तषिं :--हविष्मान्‌ छुकृति, सत्य, नय, मूर्ति आदि। 
इन्द्र +-शस्प्ु । 
अवतार :--विश्वरूज्‌ की पत्नी विषूची के गर्भ से विष्बकरसेन 

का अंशावतार | 
कर्म :--शम्भु नामक इन्द्र से संश्री । 
( ११ ) 

मनु :--धस सावणि ( अति संयमी ) 
पुत्र :-सत्य, घर्स आदि । 


१२० | 


एन्द्र :+-बैध्ृत । 

अवतार :--आयक की पत्नी वथूृता के गर्भ से ठुका 
अंशाः तार । 

फर्म :--त्रिलोंकी की रक्षा । 


( १० ) 
मनु :--रुद्र - सावर्णिं । 
पुत्र :-देववान्‌, उपदेव, देव श्रेष्ठ आदि 
देवगण :--हरित आदि । । 
सप्तपि :--वोमूर्ति, तपरवी, आग्नीध्रक भादि । 
इन्द्र :--ऋतथासा । । 
अवतार :--सत्यसहा की पत्नी से स्वधामा का अंशावत्तार । 
कर्म :--मन्वन्तर को पालन । 
( १३ 2 
मनु :--देव सावणि | 
पुत्र :--चित्रसेन, विचित्र आदि। 
देवगण :-खुकमें, सुत्नाम आदि । 
सप्तपि :--निर्मोक, तत्त्वदशा आदि ! 
इन्द्र :--दिविस्पति । 
अवतार :--देवद्दोत्र की पत्नी दुद्वती से योगेश्वर क्रा अंशावतार 
कम :--दिवग्पति को इन्द्रपद देना । 


कर लि अल 2 या 2 कम 2 नकल. अली कक जीक पीली चल; ५ अअअर सा 


( (२१ ) 


€ १४ ) 
पनुु :--इन्‍द्र सावर्णि 
पुश्र :--उठ, गम्भीरचुद्धि आंदि । 
देवगण :--पवि5१, चाज्नुष आदि | 
सप्तर्षि :--अप्नि, वाहु, शुचि, छुद्ध और मागध। 
इन्द्र :-शुचि ! 
अवतार :--सत्नायण को विताना के गर्स से बृहदभानु | 
कर्स :--कर्मकाण्ड का विस्तार । ह 


मन्वन्तरों का रहस्य 


सन्वन्तरों के उपयु क्त सक्तिप्त|[वर्णन से उनके रहस्य का कोई 
विशेष पता नईीं:चलता। परन्ठु यत्रतत्र पुराण और वंदिक 
साहित्य में ऐसे उल्लेख आते हैं जिनकी सहायता से इन संक्तिप्त 
वर्णौनों का भी कुछ स्पष्टीकरण होता है। भागवतप्ठराण में 
शुकदेवजी परी ज्षित से कहते हैं--'“परीक्षित । मनु, मनुपु॒त्र सप्तषिं, 
और देवता--सच्न को नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। 
राजन ! भगवान्‌ के जिन यज्ञ-पुरुष आदि अवतार-शरीरों का 
वर्णुन मेंने किया हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व- 
“ व्यवस्था का संचालन करते हैं | चतुयुगी के अन्त में समय के 
उलट-फेर से जब श्र तियाँ नष्टप्रांय हो जाता हैं, तब सप्तषिंगण 
अपनी तपस्या से पुन: उत्तका साज्ञांतकार करते हैं, जिनसे 
सनातन धर्म चलता है [; मगवाद की प्रेरणा से अपने--अपने 
मन्व॒न्तरों सें वड़्ी सावधानी से सव के सब मनु प्रथ्वी पर 


[ श्श्र ] 


गे चरणशा से परिपृण घमं का अनुष्ठान कराते हैं| मनुपृत्र 
मम्ठन्तर भर काल और देश दोनों का विभाग करक प्रजापालन 
तथा धर्मपाक्नन का कार्य करते हैं | पल्चमहायक्ष आदि 
कर्मा' में जिन ऋषि. पिततर, भूत और मनुष्य आदि का सम्बन्ध 
ट्रै->उनके साथ देवता उस मन्वन्तर में यज्ञ का भाग स्वीऋर 
करते £ । 5न्द्र भगवान द्वारा दी हुई त्रिल्ञोकी की अतुल सम्पत्ति 
का भोग, और प्रजापालन करते हैं और काम की वर्षा करते हैं । 
भगवान्‌ युग-युग में सनक आदि सिद्धों का छप धारण करके 
ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों .का रूप धारण करके 
कम का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश 
करते है । वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का 
विस्तार करते है. स्व॒राद के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और 
विभिन्न गुणों का धारण “करके काल रूप से सबका संद्दार 
करते हैं ।” ( भा० प्ृ० ८, १४, १--१०:) | 
इस वर्णान से यह तो स्पष्ट द्वीहं कि मन्वन्तरों छ्वारा 
परिषरतनशील विश्व-व्यवस्था अथवा समाज-व्यवस्था की 
कल्पना की गई है, जिसमें मनु प्रमुख संचालक है, मनुपृत्र 
सहन-व्यवस्थापक हैं ; ऋषिगण श्र्‌ति-साक्षात्कारक हैं, देवता 
यक्ष-भाग लने वाले ,हैं, इन्द्र ऐश्वर्य का भोक्ा, ग्रिलोंकी का 
पालक तथा कामनाओं की. वृष्टि करने बाला है; और भगवान्‌ 
के अ्रवतौर ज्ञान, कर्म या योग का उपदेश करने वाले हैं । यद्यपि 


द्ठा 


यहाँ ये सब प्रभ्भु (त्रह्म ) की प्रेरणा से कम करने वाले कहे. 


नम 
गये 


ये हैं, परन्तु अन्यत्र मनु के विपय सें 5 हा गया है :-- 


[ श्र३ | 


नून॑ चहक्रमणें देव सता संरक्षणाय ते। 
बधाय चासतां यर्त्व॑ हरे: शक्तिहिं पालिनी ॥ 
योडकन्द्रग्नीन्द्रवायूनां. यसघर्स प्रचेतसाम्‌ | 
रूपाणि स्थान आघत्से तस्से शुक्लाय ते नमः ॥ 


“ देव आप भगवान्‌ विष्णु की पालनशक्ति है; इसलिये 
आपका घूमना-फिरना निःसन्देह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों 
के संहार के लिये ही होता है। आप स्थान स्थान पर सूये, चन्द्र 
अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, धर्म ओर वरुण आदि रूप घारण करने 
वाले शुक्ल हैं; आपको नमस्कार है।? इससे प्रतीत होता है 
कि मनु स्वयं विष्णु ( शुक्ल ) हैं अथवा उनकी प्रह पालिनी- 
शक्ति हैं, जिसमें पिडाए्ड और ब्रह्माण्ड की, व्यष्टि और समष्टि _ 
कीइ६च्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्तियों का. समवेत एवं संयुक्त रूप 
विद्यमांन है और जो स्वयं चन्द्र, सूर्य, अभ्नि आदि उक्त शक्तियों 
के रूप में प्रकट होती है। अतएव प्रत्येक मन्बन्तर में मनु 
को समष्टिगत नारायण की पालिनी मनीषा का प्रतीक मानता 
जा सकता है; यही समाज की ज्ञत्र" शक्ति है जो सारे समाज में 





(१) तु० क० सन्तु का कथन कद्स के प्रति :-- 
महस्रजत्स्वमुखतो युष्मानात्मद्रीप्सया । 
छन्‍्दोमयस्तपोविद्याणेगयुक्तानलम्पटात्‌ ॥ 
तत्तराणयासजब्चास्मान्दोश्सहुखत्सहसपोत्‌ । 
हृदयंतस्य हि ब्रह्म' क्षत्रमद्भ” प्रचत्त'ते ॥ 
अतो हान्योन्यमत्मानं ब्रह्म क्षत्र' च रक्षतः | 
रक्षति स्माव्ययों देव: स यश सदसदात्मक: ॥| 


| 2४] 
विभक्त होकर विद्या, दान, वप तथा सत्य रूपों में धर्म के चारों 
पदों का पालन करने वाले मनुप्र॒न्न कहे गये हैं। यही मनीपा 
समाज के ज्ञान के रूप में चिग्नवीन होकर अभिव्यक्त होती 
रहती है; इसी से समाज-धर्म की स्थापना ओर रक्षा होती है * 
इस अभिव्यक्ति के प्रतीक हो सप्त्ि हैं, जो प्रत्येक मन्वन्तरों में 
सप्रप्राय श्र॒तियों का उद्धार करने वाले 5हें गये हैं । समाज की 
नाना क्रियाओं के रूप में जो महान श्रमयज्ञ चलन रहा है उसका 
प्रमुख करता यही मनु है, समाज की मनीपा है जिसके प्रमुख 
सहायक सप्त-विघ श्ञानशक्ति के प्रतीक सप्तषिं हैं। देवगण 
समाज फे भोक्तारुप के द्योतक हैं; समाज के सारे क्रिया--यक्ष में 
भाग लेने वाली सामाजिक शक्तियाँ ही देवता हैं | दूसरे रूप में 
यही शक्तियाँ समाज का वल हैं जिनझा प्रतोक देवपति इन्द्र है जो 
रक्ता-भार ग्रहण करता है । ये सव शक्तियाँ समाज?की परंपरा- 
गत व्यवस्था की ही रक्षा कर सकती हे, परन्तु प्रत्येक मन्वन्तर 
को बिशेषता देने वाला विप्यु-अवतार है जो ज्ञान, कमें, योग 
आदि का प्रचार करते हुये समय के अनुकूल इन्द्र आदि की 
नियुक्ति करता हे। अतः “अवतार? सामाजिक क्रांति का 
प्रतीक है । परन्तु, वस्तुतः ये सब देव, मनु, सप्त्षि मनुपरत्च और 
इन्द्र, सबके सब विष्णु भगवान्‌ की ही विभूतियाँ है : - 
सर्व च देवा मनवस्समस्ता- 
स्सप्तपयों ये मनुसूनवश्न । 
इन्द्रत्व योष्यं त्रिदशेशभृतती 
विष्णोरशेपास्तु विभूतयस्ताः ॥ 
( वि० छु० ३, ७, ४६ ) 


€ १श४ ) 


रथोंकि सारे सन्वन्तरों सें देवरूप से स्थित विष्णु की 
अनुपस और सत्त्वप्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति का 
कारण है#। पुराणों में कहा गया है संसार की नित्य-प्रलय 
नित्य-सष्टि और नित्य-स्थिति ऋमशः रुद्रों, प्रजापतियों तथा 
मनु आदि विष्णु रूपों द्वारा होती हैं (वि० एु० १४ ७, ३६-३८) 
अद्दिनिशि निरन्तर रूप से होने वाले प्रलय, छ्ृष्टि और स्थिति 
( पालन ) के व्यापारों को ही नित्य कहा जाता है ( बि० छु० 
१, ७, १६--४७ ) और: यह क्रिया समोजशासत्रीय दृष्टि से 
समष्टिगत नरायण की शक्ति ( जो मनीषा, चेतना, दक्षता ओदि 
अनेफ नामों से एकारी जाती ) के,होरा ही संपादित होता हुआ 
कहा जा सकता है। इसीलिये मनु-परत्री आंकूति/त्तथा प्रसूति 
ओर उन दोनों की सतानें यही अध्यात्मिक और भौतिक शक्तियाँ 
जिन पर समाज का सारा व्यापार अवलंबित है-- प्रसूति: की 
पृत्रियों फे नाम भद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेघा, छष्टि, क्रिया, 
बुद्धि, लज्जा, वएु, शान्ति, सिद्धि हैं,: जिनके पति धर्म हैं। इनके 
अतिरिक्त ख्याति, सनी, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तति, 
अनसूया, ऊज्जों; स्वाहा ओर स्वया भी अ्रसूति की कन्यायें हैं। 
श्रद्धा का पुत्र कास, लक्ष्मी का दर्प ; ध्रृति का नियम ; तुष्टि का 
सन्वोष ; एृष्टि का लोभ $ मेघा का श्र॒त ; क्रिया के दस्ड, नय 


अिरलीन_--+-+++> 





#विष्युशक्तिरनौपम्पा सत्त्वोद्रिक्ता स्थितौ स्थिता 
मनवन्‍्तरेप्वेशेपु देवत्वेनाधितिष्ठति 


(वि० ० ३, १, ३५ ) 


मोर घिनय ओर व्यवसाय; शान्ति का क्षेत्र ; सिद्धि का सुख ; 
कीरति का यश ओर रति का हप है। आकूति के यज्ञ और 
दिस में जिनसे उत्पन्न होने वाले याम देव संभवत: समाज 
को संबमन और नियमन शक्तियों के प्रतीक हैं । 
( वि० पु० १, ७, २०--३१ ) 

इस वर्णन से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि मन्वन्तरों फे 
मनु, मनुपुत्र, सप्रप्ति और इन्द्र आदि वस्तुतः समाज में निरन्तर 
होने बाले व्यापारों की आधारभूत शक्तियाँ है। अतणव जिस 
प्रकार एक मत के अनुसीर सत्त्व, रत, तम गुणों के प्राधान्य से 
चतुयुगों की स्थिति निरंतर मानी गई है, उसी प्रकार मन्वन्तरों 
की स्थिति के विषय में भी कोई संत प्रतिपादित हुआ प्रतीत 
होता है । अतएव मन्वन्तरों तथा युगों के प्रचलित काल-परिमाण 
संभवतः इन शब्दों के ज्योतिशशासत्र के सम्पक में कल्पित कर 
लिए गये। वस्तुतः समाज-शाझ्लीय मन्वन्तरों ओर युगों के किसी 
निश्चित काल परिम।णु की कल्पना रही 'हीं प्रतीत होती 

अब प्रश्न यह होता है कि यदि मन्वन्तर मूलतः काल-- 
परिमाण के बाधक नहीं है, तो मन्वन्तर भेद का क्या अभिप्राय 
६ | इस विपय में ध्यान देने की एक बात हे कि प्रथम सात 
मन्वन्तरों के मनु स्वयंभू ( ब्रह्मा ) के पत्र स्वॉम्ुुव के वशघर" है 
और द्वितीय सात मन्वन्तरों के सनुओं के नाम में सदैव 'सावर्थि! 
लगा रद्दना है । शिव पुराण के अनुसार सूर्य की पत्नी 'संज्ञाः 
१) शिक० पु० ३, १, २४-४४ । 
(२) शि० पु० ३, २, १०-४० | 





( १२७ ) 

तथा उसकी 'छाया! से क्रमशः यम, यमी, और अश्वितों फे 
अतिरिक्त भिन्न भिन्न दो ' मनुओं ? का जन्म हुआ, जिनमें से 
दूसरे मु का नाम “ सावर्णि! हुआ' । अन्यत्र पराखों से - संज्ञा 
ओर घधाया को ब्रह्मा या विवस्वान की पत्नियाँ भी कहा गया हे; 
और :बुहृद्देववा तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में विवस्वान अपनी दो 
पत्नियों सरण्यू तथा सबणों (जो पहली की “छाया कह्दी 
गई है ) से यम-यमी, मनु तथा अश्विनो उत्पन्न करते हैं । अत 
ऐसा प्रतीत छोता है कि “छाया ? का ही दूसरा नाम सबर्णा 
भी था, जिसके कारण ही दूसरा सन्रु सावर्णि हुआ्लो | अतः 
इस मि८फर्ष पर पहुंचते के पयाप्त कारण हैं कि चौद॒ह सन्वन्तरों 
में वस्तुतः चौद्‌ह मनु न होकर केवल दो ही मनु थे, जिमसें 
पहला विवस्त्रान स्वयंभू या सूय॑ की असली ख््री का पन्न था 
आर दूसरा उसकी “छाया? का। इसी बांत को सम्भवतः 
आधुनिक मांषा सें इस प्रकार सी कहा ज्ञा सकता है कि सूथ 
के प्रकाश ओर छाया की भांति ' मनु ' जिस ८ मत्तीषा? का 
प्रतीक है उसके भी धतात्मक तथा ऋणात्मक दो रूप हैं।. इन्हीं 
दो रूपों का भारतीय संस्कृति में देवत्व तथा अस्तचुरत्व द्वारा सी 
व्यक्त किया गया है । और आश्चय की बात यह है कि 'सावरिए 
सत्‌ के बन्वन्तर सें असुरराज “ बलि! को इन्द्र बनाया जाता है। , 

इसी कल्पना को एरोणों में दक्ष अथवा कहीं कहीं ब्रह्मा ) 
के पन्नइय घस तथा अधर्म एवं उत्तरी सन्तानों द्वारा दुहद॒राया 


(१) शि० घु० ३, २, ३--१३ | 
(२) 6० क० 2807'87770 (.7090089, पृष्ठ २३--२४ 


( १२८ ) 
पनी श्रद्धा आदि पत्नियों से काम आदि पुत्र 
उत्पन्न किये उनका टल्लेग्य ऊपर हो चुका है। अधर्म अपनी 
ली ्दिसासे निकृति को जन्म देता है जिनके संयोग 
से भय और नरफ उत्पन्न अपनी बहनों माया तथों बेदना से 
मम्यु, रौरव, दुःख, व्याधि, जरा, शोक, ठृप्णा, क्रोध आदि को 
उत्पन्न करते हैं । इससे स्पष्ट है कि देव ओर असुर की भांति 
धर्म और अधर्म क्रमशः सभमाजिक व्यवहार ४ प्रिय तथा 
अप्रिय, धारक तथा घातक, सुगतिमय तथा कुगतिमय पन्षों के 
द्योतक हैं। इसलिए भागवत पुराण में लिखा है कि सृष्टि के 
लिए धर्म, यज्ञ, मत, वथा देवों के छप में और श्रलय के लिए 
अधर्म, रद्र, मन्युवश, अछुर आदि के रूप में माया विभूतियां 
प्रकट होती | । 
सर्ग तपो5हृम्नपयो नव ये प्रजेशा: 
स्थाने च धर्ममखमन्धतरावनीशाः | 
अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुरांद्या, 
माया विभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः ॥ 

(२, ७, ३६ ) 

यहाँ विचारणीय यात है कि धर्म का संवंध मनु से है जो 
निसन्देह प्रथम सात मन्त्रन्तरों में सर्वोपरि है; अधर्म का सम्बन्ध 
रुद्र और असुरों से दै जो द्वितीय सात मन्वन्तरों में झद्ध सावर्णि 
त्था बलि के नामें में विद्यमान है। अतः यह कट्टना अनुचित न 
गैगा कि मन्वन्तरों के दो सप्तक क्रमशः धर्म और अधघर्म या 
सुगति आंर छुगति की प्रगति के द्योतक है।जन साहित्य में 
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है (६ -) 
प्रधम सात मलुओं! ( जिन्हें वहाँ कुछकर कड़ा गयाड़े ) को 
उत्सर्पिणी तथ। दूसरे सात को अद्दस्पिंशों के अन्दर्गत रखर 
पंभवतः इसी कल्पना की एनरुक्ति की गई है। यदाँ याद रखने 
की बात यह है कि ज्योतिष प्रंथों में चोदह सन्वन्तरों को भरी 
उत्सविंणी और अवसिणी में विभक्क किया गया है । 


परन्तु प्रकाश 'झोर छाया, उष्ण जोर शीत, देव ओऔर 
अछुर, प्रिय औ* अप्रिय, की भाँति घस और अधर्म सापेज्षिक 
हैं और वस्तुतः दोनों एक ही दस्तु के दो पहलू हैं। इन दोनों 
सापेज्षिक कल्पताओं के इन्द-निरपेज्ञ रूप की कल्पना उराणों 
से सद्धस के रूप से का हू । | 


'बस्तुतः ( संद्धस ” के दो सापेक्षिक रूप - घवात्मकू तथा 
ऋणात्मक-घर्म और अधर्स की प्रगति ही चोद॒ह सन्बन्तरो 
में दिखाई गई है; इसीलिये भ्रागवतपुशाण में मन्वन्तरो' को 
“सद्धमे ? ( सनन्‍्वन्तराखि सद्धसे ७, १०, १७४) कहद्दा गया हैे। 
अतः एक दृष्टि से मन्‍्दन्तर को ' एक * ही कहा जा सकता है, . 
फयोक्ि सभी मन्वन्तरों' का विषय एक सद्धम हो तो है ; परन्तु 
दूसरी दृष्टि से मन्‍्वन्तर की द्विविध कल्पना की जा सकती है, 
क्योंकि सद्धस ऊ दो रूप हैं, धर्सें भर अधरस। संभवत: प्रथम 
दृष्टि से ही बेद्‌ में मनु 'एक' हैं और दूसरी दृष्टि से छराणो' की 
भाँति ही दो सी, यद्यपि वहाँ उनके नांस 'आप्सब” तथा 'सावर्ण? 
है (ऋ० बे+ ६, १०१, १०--१३, १०६, ७६), जिनका अथ अबखों _ 
( आप: की भाँति ) और सबर्ण ( रंगा हुआ ) क्विया जा सकता 


नदी मनुओ' को दो सप्रकों में विभाजित करने बाली 
ट्रि भी संभवतः बेदो' के उन द्विविध * मनव: * में 


हर 
| 


हे गये # अर दूसरे *द्रिए्य सुधगु” से सम्बन्ध रखते 
( 'यअ०> बे० ६, १६, १5 २६, २६, >े ) ;यदही “भेद संभवत: हेपों- 
पनिपद्‌ की उस कल्पना के मूल में है--जिसके अनुसार “ सत्य ? 


अतरव 'मन्वन्तर? का अर्थ समाजशासत्रीय दृष्टि से संभवतः 

मनु का परिवततन! ही है--एक ही मनु अपने को विभिन्न रंगों 
म॑ बदलता रह्दता है । इस मत की पुष्टि सबसे अधिक इस बात 
होती है कि किसी किसी पुराण में मनुओं # प्रचलित नामों 

के अतिरिक्त उनके रग-भेद पर आश्रित नाम भी “ बर्णेत: मनव:? 
फे अन्तगंत दिये गये हैं।ये नाम क्रमशः ये हैं--(१) श्वेत 
(२) पाण्डु (३) रक्त (४) ताम्र (४) पीत (६) कपिल (७) कृष्ण 
श्याम (६) धूम्र (१०) खुधूम्र (११) अपिशंग (१२) पिशंग (१३) 
शवल ओर (१४) कालंघुर । इन नामो' का जो क्रम है उससे 
स्पष्ट है कि १४ मनुओं (अथवा मनु-रूपो' ) में दो अत्यन्त 
( ०४४८7765 ) माने गये हैं-(१) श्वेत जो शुश्रतम है, और 
(२) कालंधुर जो घोरतम काला हे । अतः मनु का भेद ( विकास 
या परिवर्तन ) श्वेत और काले, प्रकाश और अन्धकार या देवत्व 
धोर असुरत्व के बीच द्ोता हुआ माना गया है, सभी मनु 
( या मनुरूप ) इन्हीं दोनो अत्यन्ती' के बच आजाते हैं | इसी 


[| १३१ ) 


प्रकार को कल्पना महाभारत में युग-मेद के साथ भी जुड़ी हुई दे; 
वर्दों पर नारायण! को रंग बदलने वाज्ां दिखलाया, गया है;-- 
'त्मा च सर्वमृतानां शुक्ली नारायणस्तदा। 


2 कै शछ 
कृते युगे समभवन्‌ स्त्रकमेनिस्ठा: प्रजाः। 
छ्् श्छ् शक 


त्रेतामपि निबोध त्व तस्मिन्‌ सत्र" प्रवर्तते। 
पादेन हपसते धर्मा रक्ततां याति चाब्च्युतः ॥ 
्् कि क्् 
द्वापपे च युगे धर्मों ट्विभागोन प्रवतते। 
बिष्युवें पीततां याति & . #&# कक । 
पादेनैेकेत कौन्तेयः घर्म कलियुगे स्थितः । 
तापस युगमोसाद्य छृष्णो भचति केशवः ॥ 
( व० प० १४६ 5.१७, २७, ३३ ) 


इससे स्पष्ट है कि क्षत, त्रेता, द्वापर, तथा कल्ियुगों में जिस 
प्रकार धर्म का हास होता जाता है उसी- प्रकार 'सर्वभूतानों 
आत्मा! नारायण भी क्रमशः शुक्ल, रक्त, पीच तथा कृष्ण द्वोते 
जाते हैं; इसी प्रकार मन्च॒न्तर की कल्पना में भी मनु को “आप्सव? 
से सावण, शुभ्र से श्याम मनुत्व की ओर जाते हुये विभिन्न 
रंगों को घारण करने वाला कहा जा सकता था । 

अब प्रश्न रह जाता कि सनु के इन दो रूपों--धन ओर. 
ऋण-को १४ रूपों में क्‍यों पिभक्त किया गया है। इसका 


| १३२ | 
उत्तर सागगरणतया ता यह हे कि भारतीय परंपरा में विकास- 
#5, उत्सपंश-अझवसपंण या चढ़ाव उत्तार की प्रक्रिया को 
27 अवस्थाओं मे बिभक्त करने की एक व्यापक प्रथा है इसका 
सबसे अच्छा उदाहरण १४ लोकों का है, जिसका जिवेचन 
ऊपर हो चुका ?। वहाँ हमने देखा कि समाजशास््रीय हंट्र 
से १४ लोफों में 'मानवात्मा' केविफकास-हा प के ही १४ स्तर हें । 
जन-इशन में १४ गुणस्थानों की कल्पना एक दूसरा उदाहरण 
£ । इन गुणस्थानों के नाम निम्मलिखित हैं :-- (१) मिश्यात्व 
(२) सास्वादन (३) मिश्र (४) अ वेरत ( अधंयत ) सम्यक्दृष्टि 
(४) देशविरति संयतासंबरत (६) प्रमत्ततयत (७) अप्रमत्तसंयत 
(८) निवृत्तिवदर ( प्रपूर्वंकरण ) (६) अनिवृत्तिबादर (१०) 
सुक्षासंपराय (११) उपशांत मोह (१२) क्षीणमोह ( उपशात्त 
कपाय ) (१३) सयोगिफ्रेवली (१४) अयोगिकेचली । जीद प्रथम 
गुणस्थान से चतुदंश गुणस्थान की ओर आरोहण करता है- 
बहिरात्मा से परमात्मा के स्वरूप की ओर बढ़ता &। श्त्ः ये 
१४ स्थान भी सानवात्था के विकास हास के हो स्तर है। 'यथा 
पिण्डे तथा न्रह्माण्डे! के आधार पर जेनदशेन में ल्लोकाकाश 
£ त्रह्माए् ) की पुरुषपाकार कल्पना की गई हे और उसके भी १४ 
भाग माने गये है* । जीवों के चतुर्देश मार्सणास्थान गति, इंद्रिय, 
काय, योग, चेदू, कपाय, ज्षान, संयम, दशन, लेप्य, भव्य, 
सम्यकत्व सनिनि और आदर भी इसी प्रकार का एक उदाहरण हे ! 





(१) गुशस्थानक्रमांरोहः २, प॑ं० चेनछुखदास कृत जेनदर्शन- 
सार, मूरिका प्रर्ठ ५ । 
(२) देखिये-लोकनालिद्वात्रिशिका! । 


( १३३ ) 


उक्त चौदह रूपों, स्तरों, ग़ुणस्थानों आदि का रहस्य विशेष 
रूप से जैन-दर्शन के द्वादशार कालचक्र 'के विवरण में मिल 
सफता है। इस चक्र के १९ आरों को उत्सविंणी और अब- 
सापडी म्रें विभक्त करके छः: &: के दो भाग क* डिये हैं, जिनमें 
से प्रत्येक का संबन्ध ' कुलकरों ”. ( मनुओ' ) से रहता है इस 
संबन्ध में विशेष उल्नेखनीय बात यह है क्लि यहाँ काल ;कों 
पहिये के समान घूमता हुआ माना गया है, /जिसमें जो आरे 
नीचे हैं वे ऊपर भी जाते हैं और जो ऊपर है वे ;नीचे भी जाते 
हैं। इसलिये जिस क्रम से अवसर्विणो में अवनति होती है उसके 
विपरीत क्रम से उत्सपिंणी में उन्नति होती है" । उन्नति-अवनत्ति 
का यही क्रम हसें मन्वन्तरों में भी दिखाई पड़ता है। वहर भी 
एक मन्वन्तर सप्तक में जिस क्रम से भवनति होती है, उसके 
विपरीत क्रम से दूसरे सप्तक में उन्नति प्रारंभ होती है | उदाहरणाथथ 
प्रथम सप्तक के अन्तिथ मन्वन्तर में इन्द्र इतना पतित हो 
जाता है कि वह महान तपस्वी असुरराज बलि के धर्मोत्कष 
को भरे सहन नहीं करता और उसे पाताल भिजवाता है; इसके 
विपरीत ह्विंतीय सप्रक के प्रा 'भिक सन्वन्तर में उक्त देवरोज 
इन्द्र को उतारकर उसी असुरराज बलि को इन्द्र पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि दा पडरो' ( उत्सर्पिणी, 
अवसर्पिणी ) में विभक्त द्वादशार कालचक्र का जो सम्बन्ध दो 
कुलकर-सप्तको से है बदी दो मनु-सप्तको' या सन्वन्तर सप्तक ' 





(१) देखिये काललोक काश: £६२--६४४८ प्रष्ठ 


6 १३४ ) 


पा 2 न, रा श्र जय 

से भी हैं । सोमाग्यवश वंदिक परपरा में भी द्वादशार ऋत चक्र 
ते कल्पना ग्लिती है, जिसको भी दो पडरो' में विभक्त क्रिया 
या टै । परन्तु विचित्र बात यह है कि वहाँ पर प्रत्येक पडर 


फ्ा सम्बन्ध सात सनुओ' या कुज्करो' से न होकर एक 'सप्तयक्र? : 


जिसमें पहर 'अपित! कहा जाता है। इस 'सप्तचक्र' का 
सम्बन्ध संभवत: इन सात 'साकंजना” से है जिनमें से एक को 
फुकज! तथा अन्यो को 'बहुज? माना गया है जो 'विक्रतानि! 
के गये है । यहू 'ए7ज! सांब्य का अहंकार है जो, केवल एक 
मन को जन्म देता है ओर शेप छुः के अन्तगंत मन तथा दो 
६+्द्रिय पचक है, जो अपन को एक से अधिक रूपो' में व्यक्त 
करते हैं | अतः प्रत्येक इन्द्रिय-पंचक के साथ मन और 'अहंकार 
को मिलाकर संभवतः 'सप्तचक्र ' की कल्पना को गई, जिसमें 
सेन्द्रिय-प5चक मन का 'पडर! अर्पित रह सकता है, यदि यह 
ठीक है तो समष्टिगत द्वादशार! कालचक्र के साथ द्वी ब्यप्टिगत 
दिशार चक्र की कल्पना भी रही प्रतीत हांती है; इन दोनो" 
कल्पनाओ को एक ही “चक्र! की ऋलपना के अन्तगत रख देना 
बिल्कुल स्वाभाविक हां था । इसलिये जहाँ १४ गुणस्थान आदि 
व्यप्टि को ओर संकेत करते हैं वहाँ १४ राजलीक समपट्टि की और 
मी संकेत करते हैं; १४ छुलकरों और मन्वन्तरों में सम्भवतः 
सानव-समाज की समष्टि को ध्यान में रशन॑ गया है, जिसमें 
ब्यप्रि आर समष्ठि दोनों ही रहती है । 





(१) देखिये ऋ० वे० १, १६४, ११--१२। 
(२) देखिये वही, (६४, १५॥। 


हु 


(५ ) विकाव-नंपेद्धान्त 


ऊपर के विवेचन से विकास के चार सिद्धास्तों पर प्रकाश 

पड़ी है, जित्तको क्रमशः (१) लोक-सिद्धान्त, (२) -युग-सिद्धान्त 
(३) शक्ति-सिद्धान्त, और. सन्वन्तर-सिद्धान्त कह. सकते हैं । जो 

इनका वन संक्षेप में किया गया है-उससे यह भ्रम हो सकता है. 
कि इन चारों में विछास की एक ही कल्पना है, परन्तु, कई बातों 
में समानता हीते हुये भी इन चारों को विकास-कल्पना भिन्न है | 

लोक-सिद्धान्त के अनुसार विकास का: अर्थ है. अव्यक्त से व्यक्त 
सूक्षम से स्थूल्न तथा एकता से अनेकता की. ओर प्रगति, जिसमें 
दो परस्पर-विरोधी तस्त्तों धत और ऋण का संघषे प्रथम एक का 
और फिर दूसरे का प्रावल्य प्रकट करता है; इसके परिणाम- 

स्वरूप ऋण-तत्त्व इतना प्रवल्न हो जाता है कि वह घत्-तत्त्व को 
पूर्णतया नष्ट करते का साहस करने लगता है। दूसरे शब्दों में, 
विकास एक निश्चित मर्यादा के भीतर “आरोहण? की क्रिया है । 
परन्तु उस मयादा का अतिक्रमण होते ही वह “अतिरोहण' और 
फिर 'अवरोहण' में वदल जाती है | युग-सिद्धान्त इसके विपरीत 
“अवरोहण का दी ध्यात. रखता है ; इसके अनुसार कृत से लेकर 
कलि तक घसे का ऋमिक हास होता है, जिसका-परिणास होता 
है अधम का विकास और फल्नतः प्रलय | शक्ति-सिद्धान्त के 
अनुसार विक्रास का हास, भारोहण या भवरोहण. आदि सभी 
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परितर्तनों का कारण है शक्ति, जो समाजशास्रीय 'हृष्टि व्यप्टि 
में नारी ओर समप्टि में नारायणी कही जा सकती है भर जो 
साथारणतया इच्छा, 'छ्लान तथा क्रिया के रूप में काम्म कर 
रद्री ही । 

मन्वन्तर-सिद्धान्त के अनुसार 'सद्धम! के दो पत्त देवस्व 
धर असुरत्य, धर्म और अधर्म हें जो परस्पर संघर्ष करते है, 
परन्तु इसकी विशेषता यह है कि जो नीचे है वह ऊपर आसकता 
दे और जो ऊपर है वह नीचे भी आसकता है--दूसरे शब्दों में, 
देव में भी असुरत्व उभर कर उसे देव से अछुर बना सकता है और 
असुर में भी देवत्व उभर कर उसे देव वना सकता है | इसीलिये 
पुराण में देवराज के पतित होने, शापित होंने तथा नीचे की 
योनियों में जन्म लेने तक को कथायें भिक्तती हैं; और इसके 
विपरीत, असुरराज वल्ि प्रह्माद आदि द्वारा का देवराज पद पाने 
आदि केभी उदाहरण मिलते हैं । हिग्ण्याक्ष के पुत्र प्रहाद, रावण 
के भाई विभी पण और कंस की बहिन देवकों इस बात के प्रवल 
प्रमाण हैं कि अमुरत्व में भी देवत्व रहता है जो उचित परिस्थि- 
तियों में विकसित होकर देवत्व में परिवर्तित हो सकता है । नहुप 
के उत्थान और पतन में भी देवत्व या भसुसत्व के उत्कर्प और 
अपकर्ष की कथा है। महाभारत में ओर ऐसे ही अनेक उदाहरण 
भरे पड़े हैं जिनसे स्पष्ट है. कि देवत्व या असुरत्व कहीं भी 
आात्य॑तिक और शाश्वत रूप में नहीं रद्दते' 

महाभारत की एक कथा में इसी चात का निरुपण करते 
हुये उक्त उन्नट-फेर का कारण भी बताया है । वह कथा इस 
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प्रकार है--एक बार दानवों के राजा प्रह्मांद ने अपने शील के 
बल से, देवरांज इन्द्र का राज्य छीनकर, तोनों - ल्ोकों को अपने 
अधीन कर लियां । राज्य छिम जाने- पर इन्द्र ने बृहस्पति से 
ऐश्वरय-प्राप्ति का उपाय पूछा $ बृहस्पति ने .शुक्र के पास और 
शुक्र ने उसको प्रहह्मांद के पाघ उस उपाय को जांनने के बिये 
भेजा। इन्द्र ब्राह्मण का वेश चद्ाकर प्रह्माद का शिष्य हुआ और 
उसने बहुत दिनों तक उसकी सेवा-झुश्र्‌ पा की । अंत में प्रह्मद ने 
जताया कि उसके ऐश्वर्य का कारण उसका शील है। शीलका 
उपदेश करते के बाद ब्राह्मणरूप इन्द्र से प्रहल्ाद ने कहा-- “ मैं 
तुम्हारी सेवा से अत्यत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छानुसार चर 
माँग लो' , इस पर इन्द्र ने उसका शील माँगा। बचनवद्ध दीने 
से यह बर देनां पड़ा । छाह्मण ( इन्द्र ) प्रसन्न होकर चंलो गया। 
उसकझ्े जाते ही प्रहुल्मद के शरीर से छाया के समान एक तेज 
निकल पड़ | प्रह्मद के पूछने पर उसने - कहा--“में शील हूं। 
आपने मुमे त्याग दिया है, इसलिये जाता हूं।अब में उस 
प्राह्मण के शरीर सें निवास करूँगा जिसने आपका शिष्यत्व 
स्वीकार करके लगातार आपकी सेवा की थी। ईंसके पश्चात्‌ 
प्रहलाद के देह से एक और तेज निकला उसने कहा, “ में धर्म 
हूं ; जहाँ शील रहता है वहीं में मी रहता हूँ। शील उस ब्राह्मण 
के पास गया है, इसलिये में भी वहीं जांता हूं। धर्म के जाने पर 
एक और तेज निकल्ला, जिसने पूछने पर -क्द्ा, “में- सत्य हूं, 
तुमको छोड़कर धर्स के साथ जोता हूँ ।” सत्य के पश्चात्‌ प्रह्माद 
के शरीर से एक पुरुष निकला, जिसने कहा, “में सदाचार हूं, ' 


जहां सदाचार रहता हे वहीं में भी रहता हैँ ”” तब एक और 
तेज निकत्ता; वह.वोला, “में चल हूं । सदाचार जहां रहता है 
वहीं मे भी रहता हूं ।” उसके चले जाने पर एक प्रभामयी 
देवी निकली जो लच्धमी थी | उसने कद्दा, “'में लक्ष्मी हूँ , तु ने 
अपने शील के द्वारा तीनों लोकों पर अधिकार किया था। यह 
जानकर इन्द्र ने तुम्हारा शील छोन लिया । धम, सत्य, संदाचार, 
बल और में, ये सव शील के अधीन हैं ।” 

हस कथा से स्पष्ट है कि शील ही धसम, सत्य, सदाचार, 
बल और लक्ष्मी का मूल है । अतः एक मात्र विकास का स्रोत 
यही शील है। अतः समाज को सबवेदा विकास-पथ पर स्थिर 
रखने के लिये “शील!” को बनाए रखना आवश्यक है । 
शील-सिद्धांत निराश व्यक्ति को आशा देंता है और शीलाभावे 
से विघटित होते समाज के लिये एक सुघटन का मांग प्रदान 
करता है| यह शील बस्तुतेः व्यक्ति या समाज फे सम्पूर्ण  'कार्य- 
कलाप' से ही सम्बन्ध रखता है, वह. नर और नारायण की. 
शक्तियों की समूची अभिव्यक्ति की आत्मा है| यही वह त्रिराद 
शक्ति है जो मानव-जीवन के सारी गतिविधि को नियंत्रित 
फरती है । यह शक्ति सामाजिक कार्य-कल्लाप में किस ग्कार' 
व्यक्त होती है इस वात को वेखने के लिये हमें कुछ अन्य 
विकास-सिद्धांते' क्रा अध्ययन करनो आवश्यकहै। | 

उत्क्रमण-निक्रमण ह 

सर्व प्रथम 'उत्कमण निक्रमग? पंसद्वान्त को लेते हैं । 

इसका वर्णन अथर्ववेद में 'विराज” की सृष्टि के प्रश्च॑ंग में आंया 


[ पड हक | 

व शक] क्‍ 

हैं। उस वर्णन के अन्य अंगों को छोड़ कर- हम केवल उसके 
सामाजिक पत्त को ही लेंते हैं । वह व्रणन इस प्रकार हे । 


विराड्‌ वा इदमग्र आसीतू तस्या: जातायो: सर्व॑सविभे- 
_ दियमेवेंदं भंविष्यंतीति । । 
,  पोरक्रीमद स, गांहपत्ये न्‍्यक्रासत्‌ । 
' » “>ग्ृहमेधी ग्रहंपतिभमबति य एवं घेदूँ।  ॒/ 7 7! 
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' “सोर्देक्रामत्‌ साहवनीयेन्कक्रामतू।। + ए ४ / 
यन्त्यस्य देवा देवहूति प्रियों देवानां भवतिं य एवं बेद्‌ [ 
...  सोदकामत्‌ सा दक्षिणाम्री न्यक्रामत्‌ |... « - +«.. * 


धचज्ञर्ताी दक्षिणीयों वास्तेयों भव॒ति य एवं बेच) ,. .. - 
' सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥ 
यन्त्यस्य सभांसभ्यो भवति य एवं बेद |... 
/“ सोदक्रांमत सो समितो न्यकरामतू |... ु 
* यन्त्यस्य संमितति सांमित्यों भवृंति य एवं वेद । 
सोदक्रामणे सामन्त्रणे न्‍्यक्रामतू। 
४. अन्त्यस्यामन्श्रेंणमान्त्रणीयो सवतिय॑ एवं वेद । 


“यह सब पहिले विराज रूप में ही था। उसके (ब्रज) ॥ 
फे उत्पन्न होते ही संबंकी भय हुआ कि येह ही यह सब ( नामरूंप 
जगत््‌ ) हो जायगा” | 


“उसने ( विराज ) ते उत्कमण किया; उसने गाईपत्य में ढ 


“ निक्रेण ” किया। जो यह जानतों है बह गृहंमेधी ग्रहपति 
होता हे श| 
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उसने (विराज़ ) ने उत्कमण ; क्रिया आहवनीय में 
तक्रमण किया । जो यह जानता है उसकी देवहूति ( देवाहान ) 
देव जाते हैं और वह देवों का प्रिय होता है” | 


के हे | 


उसने उत्कमण किया। उसने दत्षिणाप्नमि में मिक्रमण 
किया । जो यह जानता है वह देक्षिणीय ओऔ्रोग वासतेय होता है”। 


जनक 


उसने उत्कमण किया; उसमे सभा में निक्रमण किया। 
जो इस प्रकार जानता है उसकी सभा में लोग जाते हैं और बह 
सभ्य होता 87। 

४ उसने उत्क्रमण किया; उसने सभा में निक्रमण किया 
इसकी समिति में लॉग जीते हैं ओर वह सामित्य होता है, जो 
इस प्रकार जानता है 

४ उसने उत्कमण किया; उसने आमन्त्रण में निऊ्रमण 
क्रिया । जो इस प्रकार जानता हैं उसके आमन्त्रण में लोग 
आते है भार चह आमन्त्रणीय होता हैँ ।”” 


इस वन से निम्नलिखित वातों पर ध्यान देना 
आवश्यक हैं :-- 


(१) विराज् उत्कमण करती है तो उसे कहीं ' निक्रमण ? भी 
करना पढ़ता हैं । 


(२) उसके तीन उत्क्मणों के साथ तीन मिक्रमण क्रमश 
गाहपत्य, आहवनीय ओर दक्षिणाप्रि में होते हैं, जिनका 
सम्बन्ध कुटुन्च से है । 


( १४१ ) ह 
(५) उसके अन्य तीन उत्करमणों, के साथ तीन निक्रमण क्रमशः 
सभा, समिति और आसन्त्रण में होते हैं, जिनका सबन्ध 
समाज से है ! 


इस वर्णन का अभिप्राय समझने के लिये हमें गाहंपंत्य, 
अहपनीय और दक्तिणाप्ति के साथ साथ ही सभा, समिति 
और आमन्त्रण के स्थरूप को समंकना आवश्यक है - सांघारण- 
त्या गाहपत्य, आंहवनीय और दक्षिण तीन औत अभि है 
जो प्रत्येक गृहस्थ अपने घर में रखता था । परन्तु, प्रश्न यह है 
कि ये तीनों किसके प्रतीक हैं ? यदि इसको प्रतीक रूप में न 
प्रहदण डिया जाय तो, यहाँ की भाँति, अन्य कई स्थल्नों पर इनका 
कोई ध्र्थ नहीं वेठता । सभा और समिति के स्वरूप पर स्वर्गीय 
ज यसवाल ने प्रकाश डाला है; परन्तु इन दोनों के साथ 
आमसमन्त्रण शब्द एक और कठिनाई उपस्थित करता. है। भतः 
यहाँ संक्षेप में इनका विवेचन एन: कर लेना आवश्यक है ; तभी 
प्रथम त्रिक ओर दूसरे त्रिक का सम्बन्ध स्थापित किया जा 
सकत है। ह रा 

आइवनीय, गाहंपत्य तर्था दक्षिणाप्रि मूलतः: इच्छा, क्रिया 
तथा ज्ञान शक्ति के प्रतीक प्रतोत होते हैं इसी लिये उन्तकी उत्पत्ति 
क्रमश: सास, नेंटक ओर यज्जु (ष० ७, १) से बतलाई गई हे | 
इच्छाशक्ति का. ' श्र” क्रिया शक्ति का कर्म तथा ज्ञानशक्ति 
का “ दत्त ! (योग्यता या सामथ्य ) लक्ष्य है। अतः आहवनीय, 
गाहेपत्य और दक्षिणाप्ति को कमश; ' शर्म , करम॑ तथा दक्ष 


( श्र ) 


7० 36 ७, २६, १५; तु० क० श»० ज्रा० 5, २, १, $, ४े, १, ४, १ 
>आ० १, १३; ऋ० ८5, ४६ ३) कहा गया है । इसलिये आहवनी य 
का संबन्ध, द्यू यो स्वर्ग से द्वे (श० ८, & के १७ २. ३, ४, 
६ १, ७, ३, २२ ऐ० ब्ा० ५, २७, २६३ प० १, ४; ते० ज्ञा० 
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छा 
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१, ६, ३, ६ ) और उसे देवयोनि ( श० १९, ६, ३, १० ) कद्दा 
गया है; गाहँपत्य का सम्बन्ध प्रथ्वी ( श० ब्रा० १, ७, ३, २२; 
७, १. ९, 5; 5, ६, ३, १४; प० १, ४ श० ब्रा० २, ३, ७, ३६ ) 
तथा अन्न से है (अन्न वे गाहपत्य:, श० ब्रा० ८, ६. ३, ४) और 
दक्षिणामि सभवत: दोनों में बीच की वस्तु मानी जातो हैं| थां 
तो तीनों का घनिष्ट संवन्ध है, परन्तु गाहपत्य मुख्य है, क्योंकि 
उसी से आहवनीय की ;उत्पचि हांती है ( श० क_्र० १, ७, ३, 
२२ )--कर्म पर ही 'शम' अवलंबित है । 


इन तीन अम्नियों में ( जिनको प्रायः ज्रेता भी कहा जाता 
जाता है, ) गाहेपत्य प्रमुख है, क्योंकि कुट्ठम्व में 'कमं? ही सब 
कुछ है--उसी पर ग्रृह की ज्ञान-शक्ति तथा इच्छांशक्ति जीवित 
रह शकती है| इसी महत्व को देखकर गाहँपत्य को ही ग्रृदद 
( श० १, १, १, १६; १, ६, ३, १८; % ४, १, ७; ४, ६, ६, २ ) 
माना गया है। गृह के सारे क्रम (या क्रिया-शक्ति ) का केन्द्र 
गृहिणी के द्वाथ में था, अतः गरृहिणी को ही गाहंपत्य ( जाया 
गाहपत्य:, ऐ० त्रा० ८, २४, ) माना गयां है ; ग्रद्ठ और ग्रद्दिणी 
के इसों भद्दत्त्व को ध्यान में रखकर ' भावों वे यूहम्‌ ' कहा जाता 
है, और गृद्याम्रि के हवन में भायां क्री उपस्थिति अनिवाणय्य 


सानी जाती है'। इसी तथ्य को स्वीकर करते हुये, उक्त 
अथववेदीय उद्धरण में विराज का स्व प्रथन्ष “निक्रमंण 
( केन्द्रीकरण ) गाहपत्य में ही माना गया हे । गृहिणी -में 
कटमत् की सारी .शियाशक्ति को केन्द्रित करके बेदिक समाज- 
शास्त्र ने एक वास्तविक सत्य को ही मान॥ है, क्‍योंकि ध्यान से 
देखा जाय, तो गृद्टिणी के बिना न तो समाज की इकाई परिवार 
का ही अस्तित्व हो सकता है और न समाज की बृद्धि.एवं पृष्टि 
के लिये उपयुक्त बातोब रण ही उपस्थित किया जा सकता है। 
इसीलिये कद्दा गया है कि जो गाहंपत्य ( गृद्दिणी ) में केन्द्रीभूत 
इस शक्ति को जानता है वह ही ग्रहमेधी होता" है, पष्टिकर्म के 
रहस्य को जानने वाला द्वोता है? | यृहिणी में कुटुम्ध की जिस 
क्रियाशक्ति कं केन्द्री भूत माना गया छह उसका साफल्य उस शम, 
दस आदि रूपिणी इच्छा शक्ति के विनत्ता सभव नहीं जिसका 
प्रतीक ऊपर आहवनीय को खताया गर्या है । इसलिये 
आहवनीय को प्राण” को माना गया है ( श० ब्रा० २, २. २, 
१८ ) हम ऊपर देख दी चुके हैं कि उक्त इच्छा शक्ति के बिना 
कर्म को यज्ञत्व या देवत्व नहीं मिल सकता; इंसीलिये आहवंनीय 
को “यज्ञ ),  देवयोनि! तथा इन्द्र (श० ब्रा०१; ७; ३, २६; 
६, ३, १० २, $, ९, ३८० ) भी कहा जाता है ओर उक्त - 


(१) स्प॒त्यथसार, पृ० १४5 आंप० घ० खू० २, ६, १४---१६ 
आश्व० गू० १, ६, १-२, सा507ए9. 00 ॥॥#80799 ४ 8- 
8.7'.8 90% 383--68 8 द 
(२) फौ० ब्रां० ५, ४5 गो० ब्रा० १, २३। 
(३) 3५5 3० ( के भर 


( १४४ ) 


अशथवयेदीय उद्धरण में कहा गया है कि जो उसको ज्ञानता है 
वद्द देवों का प्रिय होता है। जिस प्रकार कुटुम्बियों में ग्रहिणी 
को गाहपत्य का प्रतीक माना गया है उसी प्रकार * प्रोहित ? को 
5 आइवनीय का प्रतीक माना गया है', क्‍योंकि वेदिक 
समाज में कोटुन्ब्रिक कर्म का निर्देशन तथा नियंत्रण करने वाला 
पुरोद्दित ही था | इसलिये गाहेपत्य, "आहचरनीय तथा दक्तिणाप्नमि 
को माता, पिता तथा [पुत्र अथवा गुरु, माता; पिता कहा 


गया है । 


. ऊपर दो अम्रियों के स्वरूप को देखने से प्रतीत होता है कि 
ये दोनों कुठुम्म को क्रमशः आध्यात्मिक (शम) दम आदि ) तथा 
भीतिक (अन्न भादि ) सामग्रा जुठाते थे जिनसे युक्त होकर 
कुटुम्ब उस 'दत्त' (सामथ्य ) को प्राप्त करता था जिससे वहष्द 
सामाजिक श्रम-यज्ञ के छिद्रों और विश्नों को दूर कर उसे सम्पन्न 
करने में पूर्णे योग देसके। प्रथम दो अप्नि जिन शक्तियों के प्रतीक 
है उनका लक्ष्य केवल यही है कि वे कुटुम्ब को ' यजमान ? 
(सामाजिक यज्ञ करने की क्षमता बाला ) बना दे, जबकि 
तीसरे का लक्ष्य होता हैं उक्त यज्ञ को निर्वाध रूप से संपादित 
कराना । अतः पहले दोनों अभ्नियों को यजमानदेवत्य कहा जाता 
है जबकि दूसरे को आहददेवत्य ( श० २, ३, २, ६, त० न्रा० 
३५ 3, ७, २; २१, 5, ५, £ ) कहां जाता है और उसके रहस्य को 
जानने वाला यज्ञते ( यद्व करने वाला ), दक्षिणीय (दाक्षिण्ययुक्त) 





(१) तस्य पुरोदित एवं आइबन्ीयों भवति ऐ० त्रा० ८, २४ । 


( १४५. ) 


तथा वास्तेय € समांज में वास करने योग्य ) समभंग जाता है 
ऐसी व्यक्ति ही समांज की विभिन्न समितियों और सबाकों के 
उपयुक्त हों सकता था; वही नागरिकता के अधिंकांरों और 
कर्तव्यों का- पात्र समझा जाता थां- अतः विरोज शक्ति के 
व्यक्ति में विकसित होकर ही समाज में उसके विकसित होने को 
चात की गई है । 

- कुट्टम्व की भाँति समांज में भी शंक्ति का केन्द्रीकरण तीन 
स्थानों फर साना जाता था- (१) सभा, (१५) समिति तथा 
(१) आमन्त्रण | स्वर्गीय काशीप्रसांद जीयशबाक्ष के अनुसार 

समिति ? जन-साधारण अथवां विशेः की गष्द्रीय संभा थी, 
जिसके संघठन का मुख्य आधार ग्राम थे”; और सभा. 
समभवत: चुने हुए जोंगों की एक स्थायी सेंस्था थी जो समिति के 
अधीन रहकर कॉम करती थी? । सभा का दूसरा नाम नरिष्टठा 
( न + इंटा ) यह प्रकट करता है कि वह 'नरों की इष्टा! अथवा 
निर्वाचित स॑स्था थी ; इसका चुनाव पुरुष वंयरंक मताधिकार 
पर आश्रित प्रतीत होता है, क्‍योंकि “प्रेथमर्वय के युवा ” को 
समेय! कहा जाता था" ' इसके बिंपरीत “ समिति ? के संदंस्य 





(१) हिन्दू राज्यतंत्र, पू० १२। 
(२) वही, पए्‌० २० ॥ 
' (३) वही पए० २४। 


९४) एप व सभेयो युवा यः प्रथभवयसी श० ?, ३, १, ६, ८ | 
यो बे पूतवयसी समभेया युवा | त० ब० ३, ८, १३, ३॥ 


( १४६ ) 


संभवतः अनुभवी वृद्ध ही होते थे, जिन्हें 'पित्तर' कद्ठा जाता था," 

सभा और समिति दोनों का अध्यक्ष “प्रज्ञापति! कहलाता था 
जिसकी ये दो पुत्रियाँ कहलाती थीं? । प्रजापति को ही संभवत: 
“सभापति! भी कहते थे? | इन दोनो के संयुक्त अधिवेशन से 
प्रजापति एक छोटी 'संसद! छाँटगा था जो उन सबका वर्चेंस 
'विज्ञान! स्वरूप समभी जाती थी*$ इस 'घंसद! के प्रत्येक 
व्यक्ति से आशा की जाती थी कि वह अपने मन को सर्वत्र से 
हटाकर अ्रजापति! या अध्यक्ष में लगाये। यही संसद संभवत: 

'आमन्त्रण' नाम की संस्था थी, जिसका उल्लेख ऊपर अथवं- 
वेदीय उद्धरण में हुआ है | अतः समा, समिति तथा आमन्त्रण 

को संभवत: समाज की क्रमशः क्रिया, इच्छा, ओर ज्ञान शक्तियों 
का भ्तीक समझा जाता था और इनके द्वारा ही जो शासन- . 
प्रणाली चलती थी उसी को “वेराज्य” कह्दा जाता था। विराज! 
से इनका विकास बतलाने का संभवतः यही प्रयोजन है। 
“ वेरांज्य ! के स्वरूप पर हिन्दुराज्यतंत्र में निम्न लिखित 
विबेचन किया गया है :-- 


“ इसका ठीक ठीक शब्दार्थ होता ह-- “ बिना राजा की 
अथवा राजा-रद्ित शांसन-प्रणोली? । ऐतरेय आ्राह्मण के अनुसार 


(१) अथ० बे० ७, १९, १। 
(२) वही । 

(2) वा० १६, २४ | 

(४) श्रथ० बे० ७, १२, ३ | 


( १४७ | 


सारा देश या जाति (जनपद) राजपद के लिए अभिषिक्त द्वीता 
था। इस घात में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता कि यह 
शासन-प्रणाज्ञी वास्तव में प्रजातंत्री थी। ऐतरेय ब्राह्मण में 
उदाहरण के रूप में कहा- गया है. कि उत्तर सद्रों और उत्तर 
कुरुओं में यह शासन-प्रणाणी प्रचलित थी। व्याकरण में भद्दों 
का उल्लेख दिशा के विचार से हुआ है, जिससे सिद्ध होता है 
कि सद्रों में कम से कम रो विभाग थे। पाणिनि के समय में: 
मद्र लोगों में प्रज्ञातंत्री शांसन-प्रणाली प्रचलित थी श्रौर उनमें 
ई० पू० चौथी शतावरी तक, जब कि गुप्त वंश के लोगों से इनका ' 
मुकाबला हुआ था, बराबर प्रचलित रही । जान पड़ता है कि' 
उत्तर भद्दों में जो शासन-प्रणांली प्रचलित थी, बह्द दक्तिण मद्रों 
की श्शासन-प्रणाली से भिन्न प्रकार की थी। इसके परवर्ती 
साहित्य सें उत्तर कुरुओं का जो उल्लेब है, उसे जान पड़ता है 
कि उस ससय उनका अस्तित्व केवल कथा-कहानियों में ही रह 
गया था। वे लोग पौराणिक कोडि में चले गये थे | और वह्द 
अपनी सम्पन्नता तथा सुखपूर्णं जीवन के लिए प्रसिद्ध थे | 
ऐतरेय ब्राह्मण सें उनका उल्लेख सद्रों की भाँति ऐतिहासिक जातियों 
के रूप में हुआ है । उससे यह जान पड़ता है कि परवर्ती काल में 
इन लोगों का एक स्वतंत्र जाति के रूप प्रें अस्तित्व नहीं रह गया 
था, भीर इस देश सें, जहाँ प्रायः इतिहास को ज॑गलीपन से पुगयणों 
का रूप देदिया जाता है,इस प्रकार की घटत्ना प्रायः हुआ करता है। 

हिन्दू दीकाकार वराज्य शब्द का ठीक ठीक महत्व सममते 
में अससर्थ रहे हैं और उन्होंने भूल से इसका अथ किया है 


[ ४८ है 
प्रकाशमांत अवम्धा | पर यहाँ इस शब्द का शासनप्रयाली 
बन्धी जो अध किया गया है, उसके ठीक होने में जरा भी 
संदेह नहीं किया जा सकता | ऐतरेय के उसी वाक्यांश में जो 
और शब्द आये हैं, उनका भी इसी प्रकार शासन-प्रणाली 
सम्बन्धी हो अथ होता है । यदि उसके लिए किसी और विशेष 
प्रमाण की आवश्यकता हो :तो हम यह्दी कहेंगे कि पाठक इस 
सम्बन्ध में कौटिल्य का अथंशासत्र देखेंगे, जिसने इस को शासन- 
प्रणाली का- एक प्रकौर माना है ओर जिसे खराब या दूपित 
सममकर तिरस्कृत और अस्वीकृत कर दिया है। अपने समका- 
लीन यूनानी. विचारशीलों की भांति वह-भी प्रजातंत्र.को घृणा 
या उपेक्षा की दृष्टि से देखा करता था | उसका मत है :-- . 


हे 


“जहाँ वेराज्य शासन-प्रणाली द्वोती है, वहाँ किसी व्यक्ति के 
मतमें निजत्व ( राज्य के सम्बन्ध ) का भाव ही उत्पन्न नहीं 
दाता | वहाँ राजनीतिक संगठन का उद्देश्य ही नष्ठ हो जाता है । 
प्रत्येक व्यक्ति देश को बेच संकता है| कोई अपने आपको 
उत्तरदायी नहीं समझता और लोग उदासीन द्दोकर राज्य छोड़कर 
चले जाते हैं ।” 


जन थअआधारांग दूत्र में भी जहाँ भिन्न भिन्न. प्रकार की. 
शासन-प्रणालियां का उल्लेख है वहाँ वराज्य का नाम ओयां है। 
मद्दाभारत में विराज शब्द ,शांसक की पद्‌ सम्बन्धी उपाधियों में 
से एक चतलाया गया है | 


[ श४६ ॥) 
अनुधविचलन 


वेराज्य-प्रणाली के अनुसार जिस विक्रास-सिद्धान्त का 
उल्लेख ऊपर शिया गया है, उसके समान ही, सता एक सिद्धान्त 
ओर भी है जिसे अनुबविचचन ( अथ० बे० १४ ) सिद्धान्त कह 
सकते हैं । इसमें सी उक्त 'त्रेता अम्नि तथां सभा, ससिति आदि के 
'अनुविचलन! का वर्णन है। 'अनुविचजन! का भर्थ है 'किसी के 
अनुगमन में विशेष रूप से चजता? इसमें चलने वाली वह 
* चैतन्य शक्ति! है जो मानों किसी तन किसी 'ब्रत! को लेकर 
विभिन्न सष्टियों के रूप में व्यक्त दो रही है ' व्रत” के सम्बन्ध 
से द्वी. उसका नाम ब्रांत्या हुआ प्रतीत द्वोता है। वह किसी न 
किसी दिशा को लक्ष्य स्नानकर चल देता है।इस सिद्धान्त में 
ओऔर “लसिक्रमण” सिद्धान्त में यह अंतर है कि इस में 
“ब्रात्य ” किसी दिशा में चल्ता है तो आहवनीय आदि सब 
उसका अनुगमन करते हुये चलने लगते, हैं जबकि पहले के 
के अनुसार “"विराज ! शक्ति स्वयं ही 'आहबनीय ? आदि में. 
न्द्रीमूत होती है। इस अन्तर का कारण संभवत: यह है कि 
''तिक्रमण' में शक्ति का स्रोत है समष्टि जब कि “अनुविचल्नन! से 
वह स्रोत व्यष्टि है। अथववेद सें इसका वर्णन इस प्रकार 
आता है :-- 


स परसां दिशमनुव्यचल्त्‌ 
तमाइवनीयश्च गाहपत्यर्च द्क्षिणाप्रिश्व यज्ञरच यजमानश्च 
पशवश्चाजुव्यचलन्‌ 


(६ ९४० ) 
आदएवनीयस्य च व स गाहपत्यस्थ च दहिंणाम्नेश्च यज्ञस्य 
थे यज्ञमानस्य च पशूनां च प्रियं घास भबति य एवं वेद 
| जे हक श्छि 
सो5रज्यत ततो राजन्यो5 नीयत 
स विशः सबन्धूनन्नभन्नाद्यमभ्युद्‌ तिएत्‌ 
विशां च वे वन्यूनां चान्नस्थ चाज्नाद्यस्य च प्रियं धाम 
भवति य एवं बेद । 
सविशोश्नु' व्यचल्तू | 
ते सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन । 
सभायाश्च वे समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं घाम 
भर्ति ये एवं बेद्‌ 2 
अरथः-- वह परमसा दिशा का अनुसरण करके चल दिया । 
उसके पीछे पीछे भाहवनीय, गाहपत्य, दु्षिणा प्रि, यज्ञ, यजमांन 
ओर पशु चज दिये ।जों इस प्रकार जानता है, पंह अआ्राहवनीय, 
गाहपत्य इक्तिणाप्नि, यज्ञ, यजमान और पशुओं का प्रिय धाम 
होता है । 
श्ि छः ५.2] शक 
“८ उसने राजन ( प्रकाशन ) किया, उससे “राजन्य! उत्पन्न _ 
हुआ | उसने राष्ट्र ( विशः ), वंन्धु-बान्धवों, अन्न तथा अन्नांद् 
के प्रति अभ्युत्थान क्रिया; जो इस प्रकार जानता है वह प्रजाओं' 
वन्धु-बान्धवों, अन्न तथा अन्नाद्य का प्रिय घाम होता हैं। 
बह राष्ट्र (विश:) का अनुसरण करके चला; उसके पीछे 
सम, सामिठि, सेना और सुरा चल पढ़ें । 


( १४१ ) 


जो इस प्रकार जानता है, चह सभा, समिति, सेना और 
सुरा का प्रिय धाम होता है ।”” 


इस वर्शान में दिकास के ,तीत चित्र मिलते हैं । इनमें से 
पहले चित्र में बतलाया गया है कि झटुम्च की चेतन्य शक्ति जब 
'परसा दशा! ( ब्रह्म भथवा अन्य किसी उच्च आदश ) का 
अनुसरंण करती है, तो 'एगेद्वित*, मृहिणी त्था यूहस्थ प्रें केन्द्रित 
उसकी इच्छा, क्रिया और ज्ञान था शम, कम और दक्ष ( जिनके 
प्रतीक क्रश: आहवनीय, गाहंपत्य और दक्षिणाप्रि हैं ) तथा 
उनसे क्रमशः प्राप्त होने वाले यज्ञ। यजपम्तोन और पशु सब के 
संब उसी के अनुकूह्न हो जाते हैं। और इन सबको 'ग्रिय घोम! 
( सुखद केन्द्र ) होने का रहस्य यही है कि झुट्धम्ब को 'परमो 
दिश्तः दिलाने का काम पुरोहित का है, आहंबनीय के केन्‍्द्र- 
विन्दु का हैः; यदि यह ठीक है तो यज्ञ। यज्ञमान, पशु सब 
ठीक हे और यदि वह बिगड़ा तो सखूव गंया । 

दूसरे चित्र के अनुसार वह 'आओत्य ? ( उक्त चतन्य शक्ति ) 
८ राजन ! का प्रती होकर सम्राज का राजा बनता है, तो पह - 
सबका आदर करता है-राष्ट्र, बन्धु-वांन्धव, अन्न और अन्नाद्य 
सबका; यही एक उपाय है जिससे कोई इन सबका सुखद केन्द्र 
वन सकता है । ह 





(१) देखिये ऊपर ' निक्रमण ? 
(२) वही । ' 
(३) वही । 


[. #प३ .| 
तीसरे चित्र में बद राष्ट्र" ( विशः ) के अनुसार चलता हे, 
तो सभा, समिति, सेना ओर सुरां सभी उसका अनुसरग करते 
, यहाँ जिस सभा और समिति का उल्लेग्त है वह वही सभा 
गर समिति हैं जिनका वर्णत ऊपर हो चुका हैं; परन्तु यहाँ ये 
अन्य' की अनुवर्ती है। सेना निसन्देह वीर-सेनिकों का 
दल है ओर सुरा एक परिभापिक शब्द है जिसका अथ हैं. प्रजा”* 


इसका अमभिप्राय हे कि 'अनुविचलन? सिद्धान्त के 
अनुसार एक राजा ' राष्ट्र! का अनुगमन करता ह और समस्त 
सभा, समिति, सेवा तथा प्रजा उस राजा का अनुगमन करते हैं 
राज्य इत सव से परे ह और इस अद्वितीय महत्त्व के कारण 
निम्नलिखित बताये गये हैं :-- 
(१) वह राष्ट्र (विशः ), सचन्धुओं ( वन्धु-वान्बव ) आदि का 
आदर करता है । 5 
(२) ऐसा करने से पूर्व ही वह राजन्य है । 
(३) बह राजन्य होता हैं अपने व्यक्तिगत “राजन? ( प्रतिभा, 
ज, प्रकाश ) के फलस्वरूप । 
(2) इस ' राजन ! या तेज का कारण है 'परमा:दिशा? को 


लद्दंय बनानो-दूसरे शब्दों में समाज की त्रात्य ( ह्रत लेकर 
चलने वाली _ चतन्य शक्ति का उत्कप॑ ॥ 


शा न 





(१) श० ब्रां० ८5, १, १, १४ गो ब्रा० 2, ७। 


दे 


7002 ॥ 


इन विशेषताओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
वही सिद्धान्त है जिसमे ' स्वराज्य शासव-प्रणाली” को जन्म 
दिया । इस प्रणाली के विपय सें स्वर्गीय श्री काशो प्रसाद जायस- 
वाल लिखते हैं, “ ऐत्तरेय त्राह्मण में लिखा है कि पश्चिधी भारत 
में स्वराज नाम की एक और विल्क्षण शासन प्रणाली प्रचलितं 
थी | इस शासन-प्रणाली में जो शासक्र या सभापति द्दीता था; 
बह स्वराद कहलाता था। इसका शब्दार्थ है-- स्वयं शासन 
करने वाला। तैत्तरीय ब्राह्मण में वाजपेय यज्ञ की प्रशंसा में 
लिखा है कि जो बुद्धिमान विद्वान वाजपेय यज्ञ के द्वारा बलि- 
प्रदान करता है, बह स्त्राज्य प्राप्त करता है; और इस स्व॒राज्य 
शब्द की व्याख्या में लिखा है-- अपने समाच लोगों का भेता 
बचना । वह बड़प्पन या “ज्यैष्ठय' प्राप्त करता हैं। इस छोटी सीं 
सूचना से यह पत्ता, चलदा है क्रि समान लोगों में से ही कोई 
स्वत्ाद्‌ शासक चुना जाता था जी समाप्त या अधान शासक 
बनाया जाता था; ओर वह चुनाव व्यक्ति के इन्द्र होने की योग्यता 


पर निर्भर करता था. क्योकि यह कद्दा गया है कि इन्द्र ने ही 
पहले पहल अपनी योग्यतो प्रमाणित करके अपना स्थराज्य अभिषेक 


कराया थां। जान पड़ता है कि यह उल्लेख गण या काइन्सिल 
सभापति के लिवाचन या चुनाव के ही संबन्ध में है। यहाँ 
इस बात का भी ध्यांत रखना चाहिये कि महाभारत सें कद्ठा 
गया है कि गण के सब सदस्य समान समझे जाते श्रे 
( सच्शासवे )।? । 
ससाजशाख्रीय दृष्टि से यहाँ. अवघातव्य यह है कि इस 
भणाली के अन्तगत्त व्यक्तिगत विशेषता तथा योग्यता को प्रंयुख 


रा ९४ कु 5 ली अमन, भ्थ न 
७ बे रे ५७७ 8002  (+ ००४८ द््ड वा र्म्न बग; 
पे मिलता था। इसी प्रारिकती थो लेकहुय में राम हर सस्भवत: 


जा टि्य हे सं में ' नदरात्य का मूल चरित्र सारा गया ६€ै!। 


*“ हा 
बच 
“06 लक ता वह रह >> 2 ये फिदापरा या । दिन न्त्‌ क्र कम 
"ही बाल को सथसबेदीय ' अनुविद्यलन ? सिद्धान्त के अनुछार 


“2५९४ 


। | परन्तु इस प्रकार ऊे 
7 लक श्र कल >म 
एटा सास्यझ का तमाए चसाी सी सकता ४ जब सामाजिक 


।॒ 


कु लक हर फाः 
सता ब्रित्य है जाय अथावन एक स्च्च लक्ष्य की पूति फा 


पट सब र पट सा 2)-- इस सहरुय का उदवादन डफ् बेंदिक 


संमाज- जद 


पर्तु, ' भनुविचलत ! सिद्धान्त से यह तो स्पष्ट ही दे कि 
 7गाउः से दाद एसी म्य पनन्‍्य- शक्ति ट्रानी जाती थी जो ' रे 
शरदि के रुप में प्रठ होती थी । भार ब्रता से संतनन्‍्ध हांन से उसे 
झात्य करा जा सकता था; निक्रमण' सिद्धान्त के शनुसार इसी 
शफक्त का  विराज ! कहा गया हैं, जो, जेंसा कि हस देख चुके 
४, झपने शाम, ऊमसे तथा दत्त अथया इच्छा, क्रिया तथा क्षान फे 
त्रिधिव साय में सी व्यप्ा होता हुआ माना जाता था | इस शक्ति 
४)। हम ' समान ही आान्मा ? कह सकते है -- समाज की आत्मा 
ही व्यक्ति से भिन्न अपनी निज की इच्छा, क्रिया और ज्ञान 
शक्तियाँ रखता दे । आज भी 'ओऔड़ सनोबुत्ति? ( ॥०5 
2. एटा00८५ ), ' सामाजिक मनोंदुत्ति ! तथा वर्ग  सनोयूत्ति 


५० 


((:7०प9 रि5ए८008% ) आदि मनोविज्ञान के कई शब्द हे 


कफ 





(१) खाराजस्य मृत्य चारिन्रिमू। 


१४४ ] 

जो व्यक्ति से सिन्न किसी अन्य व्यापक सन की शह्मोर संकेत 

रुरते है । इसी तथ्य को ध्याच से रख कर संसवतः आ 

मेकाइ३र ने अपनो पुस्तक (शाशा35 ० 56लंब्ा 5ठ९१०९ ) 
में कहा है--' समाज हसारी परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं है 
 बह- हसारी प्रकृति है वह हमारे भीतर सी है और बांहर भो ! 
(प४ ९) यदि राज्य के रथूल रूप से देखा जाय; तो समाज एक ऐसी 
सत्ता है जो व्यक्ति से परे है; एक युग-व्यापी आध्यात्मिक जीवन है 
प्रत्येक व्यक्ति जिसका एक लघुकण भांत्र है; एक ऐसा भीमक 
यक्ष! है जिससे विभिन्न व्यक्ति अपनेन्थपने  अध्यवर्साय और 
अन्तःकरण सहित सारे आध्यात्मिक एवं मानसिक आहार 


को ग्र ण करते हैं। इस दिफय में, वक्त वेदिक सत की हेगेलवाद 
र आंश्रित आंधुनिक विदाग्धारा से ठुलना कर सकते हैं। 
हेगेल सानता कि है वर्य भूतलगामी परमेश्वर है? और 


एकमात्र शक्ति जो ब्ससे बड़ी है वह हैं ' चिश्थात्मा । 


पक्त वेदिक सत से साहश्य रखते वाले हेगेल के बिचारों ने 
अंघुनिक विचारधारा को इतना प्रभावित किया है कि यह कहनो 
अनुचित न होगा कि भाज के सभी समाजशपख्रीय सतों पर 
: हेगेल्ववाद का रंग चढ़ा हुआ है। हेगेलबांद ने टी, यच. ग्रीन , 
'एफ, एच, त्रेडले, बोसांक्बे, हेनरी. जोन्स, लोड हाल्डेव आदि 
प्रमुख विद्वानों को प्रेरणा दी ही है, उसी से उत्त परस्पर-विरोधी 
धाराओं को भरी स्फूर्ति सित्री है जिन्हें कस्यूलिज्स और फासिज्म 
कहा गया है। विचित्र बात यह है कि हेगेलदाद की भाँति उक्त 


20%] 


दिई गत भी झागे चलकर दो परस्पर-विरोधी राजनीतिक 
में बिकमित होता दिखाई पड़ता है-- एक तो बेदिक 

गंजन्य वी अनुबतिनी सभा समिति भादि से प्रारम्भ करके 

मनुस्मृति के उस सोजा के रूप में प्रकट हांती है. जिसको महती 

देवता ' ' कहकर निरंकुशता की प्रतिमूर्ति* घना दिया जाता है 
४ 


होकर वअनक प्रजातन्च्रीय परंपराओं सें प्रकट हाती हुई श्ाज भी 
जातीय पंचायतों के रूप में विद्यमान है । 

परन्तु, ऐगेलवाद और वेंदिकमत की तुलना बहुत दूर तक 
नहीं जी सकती । उन दोनों का साहश्य केवल इसी में है कि 
दोनों ही ने व्यप्टि के विपरीत समष्टि के दृष्टिकोण से वियार 
क्रिया (: भन्‍्वथा दोनों में आछाश-पाताल का अंतर है। 
टेगलवाद अपने क्रियात्मक रूप ( फासिज्म ) की भांति ही 
राज्य को एक अलोकिकता प्रदान करता है और उसक्रे अनुसार 
व्यक्ति केंबत् समाज के लिये ही जीता है । इसशिये फोसिज्म के 
प्रभाव से राज्यों ने प्पने नागरिकों को वही सिखाया .जो ये 
सिपाना चाहते थे, न कि वह जो सत्य ओर उपयोगी था। 
रूस में भी, जहां ल्‍रि उसी हेगेलबाद का आधार है, व्यक्ति- 





(१) बालौ५वि नावमन्तव्यों मनुष्य इति भूमिपः | 
महतती देवता छापा नरख्पेण विप्ठति॥ 

(२) यस्य प्रसादे पद्माउस्ते विजयश्च पराक्रमे । 
मृत्युरव वध्तति क्रोवे सर्वतेज्मयों उप: ॥ 


| १४७ | 

स्थातन्थ्य का अभाव है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के अचुसार वहाँ 
व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक जीषन में ऐशा सिलो दिया 
जाने बाला है. कि घद्दों ऐसी कोई कला या अभिष्यक्ति. न रह 
सकेगी जो शुद्ध रूए से सामाजिक ओर साम्यवादी न ही | इंच 
दोनों अबस्थाश्रों में, राज्य व्यक्ति- स्वातेत््य: को सहत्त नहीं कर 
सकता भर मनुष्य को: पालनन्पोषण की मशीन बना दिया 
जाता है। इसके विपरीत बेदिक विचारधारा में पर्याप्त उदारता है | 
ससके अनुसार यह आवश्यक नहीं कि “राज्य सासमाजिक-चेतना 
की प्रलिसूर्ति और प्रतिन्रिधि हो और राज्य के कार्य समाज के. 
व्यक्तियों के द्वी कार्य हों।? इसके विपरीत बेद्क-बेराज्य 
अथवा स्वाराज्य में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है; उससें आधुनिक 
हीगेलशादी राज्यों की भाँति बलात्कार था “कानून! का बोलबाला _ 


नहीं है । उसके अनुसार, जसां कि ऊपर देख चुके हैं, राजन्य भी 
अपनी सब भ्रुत्ब-सम्पन्न-सत्ता प्रजा-राष्टू से घष्ण कत्ला है 


आर राज्य के विभिन्न अंग ( सभा, समिति, सेला और सुरा ), 
विश: या प्रजा के सामूहिक व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति मान्न हैं । 
पुरुषवाद द 

जंसा कि ऊपर देख चुके हैं, वेदिक विचारधारा के अनुसार 
समाज सें एक सामूहिक चेतन्य सत्ता की: कल्पना की गई है.। 
यही कल्पता हमें पुरुषबाद .में भी मिल सकती है। प्रसिद्ध 
पुरुष-सूछ में सर्वव्यापक, सहस्राज्ष, सहस्तपाद, सचंशक्तिमान््‌ 
पुरुष-से सम्पूणा जगत की सष्टि करा बेन करते हुये, समाज के 
प्रमुख तत्त्वों की भी सष्टि बतलाई गेई है :-- 


[| १४८ | 
दाउायाडस्यमस्थमासीद चाह राजन्यः छत्त:। 
ऋत्यदस्य तद्रेश्यः पद्भ्यां झुद्गोष्जायत ॥ 

यहाँ जिन आपधपगग, राजन्य चेश्य आरोर शुद्र का उल्लंध 
व्या गया ए्रैते उन्हीं सामाजिक श्रमनतत्त्वों के प्रतिनिधि हें 
सिनकोी ऊपर ( प्रृू० छप-६५ ) ऋमश: ब्रह्म, कज्षत्र, विश तथा 
अुद्र कहा गया टे। सारे समाज़ के व्यक्तियों की समप्रि ही एक 
रह, जिसमें निवास करने से ही वक्त समाज “अहा-पुरुष? 
कहलाता है। समान के सारे श्रम या व्यवहार में इंसी पुरुष 
के भ्रम या व्यवहार की द्वी तो श्रभिव्यक्ति दो रही हैं--- समाज 
की ज्ञी प्राणन छियाय चच्चु श्रोत्र, जिद्ठा, मस्तिष्क आदि 
खप-म्थानीय अंगों से होती हैं वे बस्तुठतः: इसी पुरूष की 
धानीय करियायें हैं ; समाज की ज संरक्षणात्मक क्रियायें 
रीर हो बाहुओं की भाँति सेवा आदि द्वारा होती हैं ये इसी 
रूप को बाहुस्थानीय क्रियायें समझी जा सकती है; इसी 
प्रकार समाज की संग्रहण तथा वितरण की क्रियायं भी इसी 
पूरप की संग्रहणात्मक और वितरणात्मक क्रियायें हैं जिनका 
समात के लिये चह्दी मद्दत्त है जो शरीर के लिये ऊरू और 
पाद का-इन दोनों पर जिस श्रकार शरोर का सारा ढाँचा 
स्थित भर गतिशील होता है, उसी प्रकार समाज की भी सारे 
क्रियाओं का प्रसाद इन्हीं दो स्तंभों वश्य और शूद्र ( संग्रह 

एवं वितरण ) पर ही टिका हुआ है । 
हुसी पुरुष को पग्रह्म सलाम, देकर अन्यत्र भी ऋमश: 
ग्द्म, क्षेत्र, विश तथा झुट्द तत्त्वों की उत्पत्ति इसी से चतलाई 


पु 


हट ह! करे 


7व ९! हा ७ 


ख््य 


हे है-- वह भी न केवल मानव समाज में, अपितु देव समाज 
में भी :-- 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक॑सन्नव्यभवत्तच्छ यो- 
रूपमत्यसजत त्त्र | यान्येतानि देवता क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोसो 
रुद्रः पज॑न्यो यमो मृत्यरीशान इति। तस्मात्‌ ज्ञत्रोत्परं ज्ञांअस्ति । 
“स नव व्यवभवत स विशमस्जत यान्येतानि देव जातानि 
गणशः आख्यायन्ते वदसबो रुद्रा आदित्यां बिश्चेदेवा मरुत इति.। 
पु ह ० ॥ ः $ ओो॥ षेय॑ | डर छ 
स नेव व्यभवत स॑ शौद्ं वर्शमस्रजत पृषमियं वे पूषेयं हीदू सब 
पुष्येति यदिद्‌ं कि च । 


तदेतदूलह्म ज्षत्र' बिट शुद्र॑रंतदग्निनेष देवेषु अक्माउसबत्‌ 
प्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियों वेश्येन वेश्यः शूद्रेण शाद्र 
एतांश्याँ हि रुपाश्याँ ब्रह्मासवत्‌ ! 
( छृू० उ० १, ७, ११-१४ ) 


अथोत्‌- यह सब ( लाम-रूप जगत्‌ ) ब्रह्म रूप में ही पहले - 
था | वह अक्रेल्ा होने से विशेष रूप से नहीं हो सका। उसने 
अपने श्रेष्ठ रूप का उत्सजन किया । जो ये क्षत्र रूप देवता हैं, ये 
यही इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम मृत्यु और ईशान हैं:। इस 
क्ञत् से बड़ा ओर नहीं है ।"' “परन्तु ( यह 'क्षत्रः उध्पन्न 
करने पर भी ) वह विशेषरूप नहीं हुआ। उसने “विश! का. 
अपने में से उत्स शत । जो ये देवता गण रूप में बोले जाते हैं-- 
बहु, रुद्र. आदित्य, विश्वेदेधा और मरुत--बे यही हैं ।( परन्तु 


| १६० ) 


0 मो ) बद विश्प रूप फिर भी ले हुआ। तव उसने अपने 
व्ख्तन कियाननयह पृषण देवता था । पृषण 
है. क्योंकि यहां जो कुछ है उसका पीपण 


हट 
कै कफ र्फ [.. 
शव ही ती करता ॥ । 


बह जाम, तत्व-चतुप्टय (त्रद्म, च त्र, विश और शूद्र) के रूप 
अशस्नि के द्वागा ही हुआ, (उसी प्रकार वह ब्रह्म ह्म 2 

त्ण, अत्रिय के द्वारा क्षत्रिय, वेश्य के द्वारा वश्य 
द्वारा शुद्र हुआ ।" “० * इन्हीं दोनों रूपा के द्वारा 
या विविध रूप में ) हआ । 


उपनिपद की अठ्पटी बानी में, जेसा कि इत उद्धरण के 
न्तिम वाक्य से स्पप्ट है, यही बतल्ाया गया हैं कि समाज सें 

( छाई वह देव समाज हो; या मानव समाज ) ब्रह्म है और 
यह रच्च-चनुप्टय के रूप में अपने को अभिव्यक्त करता है, 
देवताशों में अन्नि के द्वारा और मनुष्यों (आर्या या किसी 
ख्रन्य जाति-विशेष में नहीं ) में ब्राह्मण के द्वारा | यही अश्निप्राय 
पुरुष, ब्रात्य, विगज अथवा किसी अन्य से होने बाली सामा- 
जिक खझखट्टि का भी समझना चाहिये। इन घर्णनों में अभवत्‌ 
आदि भूतकालिक क्रियाओं के प्रयोग से प्राय: भ्रम हो जाता है 
कि ऐविहा सिक घटनाओं की भाँति यह भी एके घटना हैं जो 
भारतीय बाह मय सें किसी निश्चित काल और देश से हुई मानी 
गइ ई | परन्तु वस्तुनः यह ' सृष्टि ? तो नित्य है जो निरंतर 
दाती रहती ह--समाजत्रह्म या पुरुष अपने की * प्राशन ? 
तत्त्व के द्रागा सरक्ष्ण, संग्रहण एवं वित्तरण भें व्यक्त करता 


( शच्श | 

यहता है । यहाँ सष्टि का अर्थ किसी वस्तु का निर्माण लहीं 
अधित्‌ किसी यूल ख्ोर में से उसे बाहर निकाल्चता या छड़ना 
भर है | जिस प्रकार व्यष्टिगत ब्रह्म या ऋत्सा अपने को प्राणन- 
तस्व द्वारा. शरीर की संरक्षण, सम्रदस्य एवं बितरण क्रियाओं के 
के रूप में व्यक्त करता रहता है, उसी प्रकार समरष्टिमत छुरुष 
भी ससाज की उस सभी क्रियाओं में उ्यक्त होत[ः रहता है, 
जिनको क्रमश: बह्म, चत्र, विश और शूद्र श्रम कहां: कया है। 
इसी छा दूसरे शब्दों में पुरुष-यज्ञ" कहां गया है जो च्यष्डि 
ओर समष्टि सें समान रूप से होता रहता 


उछ उद्धरण मे ब्रह्म से ततक्तउ-चत्तुष्टय के उत्पन्न -की 
विकल्प से दिभवन! ( पघिशेष या विधविशक्ष रूपए में होना ) भा 
कहा गया है-- अथांत्‌ ससाज त्रह्म या पुरुष अपना बविशेषी कररा 
या विविधीकरण करना चाहता हैं; इंसीलिये वह अऋक्क तप्व- ' 
चतुष्टय का उत्सजन करता है | जेसा कि ऊपर ( छ० ४६-७४ ) 
चतक्षाया गया है, प्राझन, संरक्षण, संग्रहण ओर दितरण का. 
न,केबल अन्योन्याश्रय संबन्ध है अपितु प्रथक-प्रथक उनमें से 
फिली का अस्तित्त्त ही नहीं है । इलीलिये पुरुष-सूक में शरीर 
रूपक द्वारा बतज्ञाया गया है कि त्राह्मण मुख, क्षथ्रिय हाथ, 
चश्य उझ. तथां शूद्र, पेर हैं। यहाँ ऊँच-नीच के सेद्याव का 
प्रारम्भ देखना या तो सूखता है. शरारत । एरुप-सूक का अ० बे० 
८, १० में विरांज, ० बे० १४ से ब्रात्य ओर दू० उ७ में १,४ से 
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६ 2६% | 
शाप्रसे दाने स्प्टि फेबगान के साथ तुलना करने से स्पष्ट पतए 
हगवठा 2 कि सेंदिक समानशास्र का इन वुणनों से. यददी 

प्राय थे कि प्रोशन, संरक्षण, संग्रहण ओर पित्तरण 
दे की पर्याथवायी कमशः अद्य क्षत्र, विश, और शूद्र शब्द है! 
तीर हसन श्म-तत्त्वों में समव्टिगत जअद्य या पुरुष की ही अभि- 
व्यक्ति होती रदनी है । यही कारण है कि. वृहदारएयक के उक्त 
सद्ग्ग में ब्राकण ही को मनुष्यों में कम्रिय, वेश्य भोर शाद्र 
होते बत्लाया गया है। अन्यत्र भी ऊत्रिय, वेश्य ओर शुद्ध को 
ध्राय से उत्पन्न होन वाला अतः ब्राएण कहा गया है । इस अकार 
; खरध्तरि बणनों में झूच-नीच का भदभाव देखने वरलों को ध्यान 
रखने की बाॉन यह है कि ब्रह्म ने अपने विशेषा करण या 
विविधोकरण करते हुये ज्ञत्र दतत्व की सृष्टि करके संतोप नहीं 
प्राप्त किया; इतने में तो बह विशेषीकृत या विविधीकृत हुआ 
हैं। नहीं € सनेंव व्यभचत्त ))। ब्रह्म के विशेषी करण यो विधिधी- 
करणु को तब तक सफल नहीं समझा जाता, जबतक विश और 
अन्त में शूद्र का उत्छ जन नहीं हो,जाता। उत्पादन, विनिमय, 
वित्ग्ण तथा उपभ्रांग में प्रकृत सामाजिक क्रिया ( 902) 
पिलांएणा ), जिसके द्योतक विश और शूद्र 2, ए। चस्तुत: समाज 
का गति प्रशान करतो हैं; अतः कोई आश्वय नहीं कि 
उन्हें डम या पाद कहा जाय | विश और शूद्र श्रमतत्त्व फिर भी 
समाज-रूपी मोटरकार के पेट्रोल और पहिये ही है; इनका 
उपयोग करने वाला ड्राइवर तो क्षत्र श्रम-तत्त्व ही हैं जो अपनी 


(१) शब्न्रा० ३, २, १, ४०। 





रे 
'संरक्षण” और 'संचालन! क्रिया द्वारा उक्त दोनों तत्त्वों को 
पस्तुतः सक्रिय करता है | इसी लिये पुरुष-सूक्त में क्षत्र को बाहूँ 
और अन्यत्र कर्ता कट्ठा गया है ( श० ब्रा० ४, १, ७, १ ) 


.. _मारे श्रम-तक्त्तों से मिलती-जुलंती कल्पना ओऔधुसिक 
समाजशास्त्र में भी पाई जाती है। यूं ग॒ ले श्रमतक्त्व को 'परसनां? 
(८४०7४) कहा हैं| 'परसना' बस्तुतः बह मोदरा है जिसको 
लगाकर हमारे यहाँ रामलीला में कोई व्यक्ति हतुसात, कुम्भ- 
कण राचश आदि बन जाता है । जब तक हनुसान, रादण या. 
कुभकरण का मोहरा लगा रहता है, तब तक धह व्यक्ति 
अपने को हनुमान आदि समभता रहता है और उसे सदा ध्यान 
रहता है कि अप्ुुक कार्य मेरा है; अमुक कार्य मेरे अलुंपयुक्त 
है; अमुक से मेरा गोरव बढ़ेगा ।” देखा जाय तो इसी प्रकार 
चेहरा या मोहरा अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लगा हुआ 
है--प्रत्येक व्यक्ति ले अपने लिये अज्ञात रूप सें एक आदर्श 
सा बसा रक्‍्सा है अथवा उसके लिये बना हुआ है जिसे 
अनुसार वह अपनी गतिविधि को ढलतों हुआ देखता है। 
यच, जी. चेल्घ ने इस 'परसना? को ॥त&व्वा5-ण +ण९७' ( श्रम 
विधियों के आदशे) कहा है । वस्तुतः यही वस्तु है जिसंसे हम 

किसी व्यक्ति फो पहचान सकते हैं--उसकी श्रमविधि के आदर्श 
लक्ष्य को जान सकते है । प्राचीत भारत में इंसी 'परसना? या 
गतिविधि के आदर्श के लिये 'बर्ण! शब्द का प्रयोग होता था! 
किसी व्यक्ति को वरण-विशेष का बतलाने से काले-गोरे पा 


| १६० ] 


इीध ने होकर उसकी जादगग आदि अम-पिधि 
दर 


क्र] 


- बम काठी बीच दोता रहा हैं। फिर भी यदि हम लोग धरु 


सका पान शन्म से ही मानने लगे है, तो उससे 'बण! शब्द के 
समाजशाम्त्रीय जथ का सहक््व कम नहीं होता। यों तो आज 
ट्रम हस्पसे लिये परसना! (टाउणाणो की भाँति ही .मोहर! 
है का प्रयाग कर सफते हैं, परन्तु 'वण' शब्द के पीछे जो 
उइतिद्ठास और परंण्रा है उससे सबन्ध छूट जाता है । 
परत, उछ धागन, संर्दाण, संग्रहण तथा वितश्ण के 
-तत््चों के भनुसार व्यक्तियों को श्रम विधियों के आदश! 
धनते हैं और _न्दीं श्रम-विधियों) यो 'साहरों ( ?८/50॥85 ) 
हे आवार पर समाज में वर्गकरण होता दी हैं; इस दृष्टि से 
संसार में कोह भी समांज वर्गरद्धित न हुआ द और न हो 
सह्दा है । ध्रम-विध्रियों के आदर्शा' (70605 ० तेल्या5 ) के 
खनुयार समाज के इसी प्रकार के वर्गीकरण की ओर संक्रेत 
करते हय चेल्स कहते हैं-- “ एए७ गत धील्या इफंतपल्त 
[0 6९ ८ए॥९ए४०॥ 0० ॥९ टी455050 जोधंटा ॥९ए 
शएण१छ, एट ग्तिएशा वा। इजाएहु [0 प्रीशा5ए0ए९ट5 
“478 +5 श्यीर्ता 4 द्ात हाीं5ड ई5 जशावा 4 2९0८0- 
ड़ 07 गाए 40 80, ॥75 5 क्ताढ | ज्यों त0 
टातपाए ” हम देखते हैं कि लोग जिस वर्मा' से संबन्‍्ध रखते 
हैं उन्हीं की कल्पनाओं के वे वशीभूत हैं । वे सब यद्दी कहते हुये 
दिखाई पड़ते हैं कि “यही ता में ? हैं । यही तो मेरे लिये करता 
उचित हैं| अमुक ऐसी बात हैँ जिस म॑ सहन नहीं कर सकता |? 


; शश )॥ 


पलल वात यह है कि समाज को जीवित और प्रगतिशील रहने 
फे लिये यह आवश्यक है कि उक्क अ्रसविधियों (70९७ ) का 
वर्गा' में विशेशीकरण हो; इसीके परिशाम्र-स्वरूप प्रारंत्न, 
सम्पण, संग्रहझय दथा वित्तरग प्रणालियों के श्रमतरुव क्रमशः 
अब्य, क्र, डिश तथा शुद्र निज निज की प्रधानता से व्यक्तियों में 
आह्ण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्व वर्गों का निर्माण करते हैं । बेश्य 
ओर शुद्र वर्गो' पर समाज का सारा आर्थिक साठन, डरेपादन से 
लेकर विभाग और उपभोग तक टिका हुआ है; ओर इस वर्गों में 
निद्ित सामाजिक छिया? ( 50लंछ दा८धंगा ) सपृर्ण क्षपाज | 
के छुख और झ्लुविधा का प्रसुख साधन दर्था द्वार हाते से, यह 
आवश्यक है कि इस क्रिया का सन्‍्पक संकलन करने के लिये 
समाज की संगठित इच्छा-शक्ति द्वो। इसी संगठित इच्छा शक्ति को 
'सामाजिक् उद्देश्य ( 502८ा4 79०५९ ) ऋट्दा गया है| यही 
क्षत्रिय का श्रमविधि (+00० ) है, जिल्लके बिना ' संवसन * 
( 0०श्ापारए ) संभव नहीं-- 'सवनन? जिसके बिना 
समाज में समाजल ही नहीं आता | मेकाइबर* के शर्व्दां में, 
४ संचनन ( (7णाशापरा।ए ) दो समाज हे; समाज में उत्त 
व्यक्तियों के असंख्य संकल्पों ओर उद्देश्यों से उत्पन्न होने बाली 
सबन्व-श खलायें ससषेत रहता है जो अपने तादृश्य एवं अन्यो- 
न्याश्रयत्व अथवा एक शब्द में कहें तो संवत्तन'--अनुभव करते 
हैं।” जन-मस का यह क्षत्रिय-जनित संबतन बैश्य और शूद्र 





(१) राह सिलाशाद त्॑ 50209 50ं0९6 ९, 8, 


है । 3 कक 
30 35 ४० हे दः ५. 
8) « है है कक कक आपके कर लताज पलेरशा के सभी सिख मल 
| हे > ०5 आक डटुजजलकअफकर ना न्‍ड। न्ट्ज्क ७ जन्न क्ष न्रि | ५ 
/बु >>» [6 ऋखशखर ४. स्फता . स्प ४ाम गत्रिलेग 


५५ यो (एजउएाज्वाएड5 ) के सन्नचार ' ब्राह्मणदग? के 


भा 


तप्रगः सज् बशमेति तद्गाण्य समरद्धण 


7; इन ८, ८, ), क्योंकि समाज को झावश्यकता को विच्य रन 
पणक्यना भें. सण का दास है और तत्रिय ता वे बल कतो ही है ( 
( दब्ह्ा5 ४, 2, १, £ ) 

हस्पया छामि-तय यह £ कि टछ चारों मोेहरें--त्राहण, 


जे ] 


ईँ ब ढ़ 52 > नस म्य्र सु निनिकी बं्ं का 
इात्रिय, बटय फोर सुटू--अन्यास्याश्वोत तथा पग्स्पर-संबनू हे 


को प्रहार 7 सा्सादः साँह 70750 85 ) के विषय हे 
न न ;ै रे 


 गेल्स ने हिखा ४-- इस शिशाल आर्थिक संगठन में 


कह 


गम ऋयणा और विक्रयण आादि करने बाले कार्यरत 


है 


गक्ि 7 एक 'सोहरा ! (एटाइणा३ ) ई--निज की एक 
फऋपणा हें, जां या तो न्यनाधिक झूप में अपनी शअमविशि 


(+/८ ) से सामह्ठस्य रखती हैं था उसके विरुद्ध विद्रोह. 
बाली ह८ होता हे। सनुस्यज्ञाति का आर्थिक समाज आअ 
० ६5. यान नल 2 
अपताद्षत अधिकाधिक जाएल आर देन्द्राकछ्ृत हांता जाता छे। 


हुसरे निरंतर प्रगतिशील संचलन ऊ लिये यह अत्यत आवश्यक 


६८ उस सिमिन्न व्यापार एव उस व्यापारों से व्याप्त असंख्य 


उुसंठ-तस्य है)। ........ --« 
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समय # शक दाच के अच्तंगत्तर ले साज्तूम अथशास्र च्क्ली 


(सर्च भ्ं < 7 + लि कर फ्ल्यि डा _ह ४ घ्णा हे य्‌ं न पे 
दिलला सानिक्र अग्याकृदा है आर इस धशणशालया के पांछ 


| (६७ | 


डिपी रहतो है 'सासाजिक चेतना; इस चेतना की पेरक शब्ति 
है 'सामाजिक संकल्प, । यह चेतता जितनी ही अधिक स्पष्ट 
होगी, हमारी जाति के 'मोहरों! ( ?शा50795 ) का संकल्प 
भी उतना ही अधिक संगठित हांगा ओर उतना ही आशामय 
तथा प्रमतिमय द्वोगा इस सानदीय यल्मीक (बाँवी ) का 
व्यापार । 


अब प्रश्न यह दे कि इस 'सोहरों? का केन्‍्द्रीकरण और 
विशेषीकरण केसे होता हैं| रक्षेप में इसका उत्तर यह है कि 
यह सब “ श्रम-विभाजन ? द्वारा होता है। सेकाइदर महोदय 
अपने “ | ॥90फ07व7 0९ टाश्ाहंए2 एण0 ? में लिखते हैं 
कि एक संगठद-के विकास का इतिहास ही एक प्रकार से मानव 
का इतिहास है-संगठत जो कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को विविध 
ओर विभिन्न बनाता हुआ उसे औरों पर अधिक्राधिक आश्रित्त 
बना देता है, जिससे ठह स्वाथनिष्ठा ( 5रशथा डणींटांधा८ए ) 
का सप्र्पण करके, जीवन की पूर्णता के रूप में उसका सहखगुचा 
प्रतिफल प्राप्त कर सके । जीवन की थूर्णता! से सहखगुना प्राप्त 
करने के लिये होने वाले 'स्वाथनिष्ढा-समपंण' को ही दूसरे शब्दों 
में भस-दिभाजल! कहा जांता है, ओर इसे हो आर्थिक क्लत्र 
की भाँति दी संपूर्ण । 'सामाजिक क्षत्र' में भी सामाजिक व्यवहार 
के विशेषीकरण का हेतु ससका जांचा चाहिये। यम, दुर्कहाइम 
( ४, 0पांतालांत ) ने अपने # | )एंअंतत तपावएक्षो 
5०0८०] ” सें लिखा है कि समाज को सफल और सबल बनाने 


है बह 

सागाजिक संश्जेप्स' की बहुत आवश्यकता ४-- यह 
साठेपद केबल 'पयरद्नीयां हढ़ता के स्थान पर शरीरीयं [ 
2,४४० ) इहला उत्पन्न करें, इसके लिये यह आवश्यक हैं कि 
समात साकार समीर सहयोग से होने बाली बचत के महत्त्व को 
समझे तथा प्रत्येक इका्टया बगे को सावजनिक काये का एऋ 
भाग-विशेध सोपि । अतः प्रस्तुत प्रसग में; हम कह सकते है कि ' 
राज को यह भावश्यक 8 कि यह सामाजिक चेतना, सासाजिक 
उद्दश्य (या संकरप ) तथा सत्यादन, विभाजन और उपभोजन 
आदि में लगी हुई सामोजमिक क्रिया का कोई न कोई भांग विशेष 
प्रत्येक ठकाई या दंगे का सांप दे। इसी के परिणास-स्वरूप हो 
प्रागन, संग्ज्ञगा, संग्रहण तथा वितरण अथवा उनके अन्तर्गत 
न्‍न्‍्य अ्रम-विभाजनों का अस्तित्व होता हँ- ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेंद्य और शाुद्र आदि मौहर्रा ! ( 25075 ) का जन्म 
वा्टे। 


न्प्ष, 
नण्पुल 


आधुनिक विकासवाद के ढंग पर 


कर आइचय थी चात यह हे भारत के प्राचाद साहित्य में 
ऐसे प्रमाण भी मिलते हें जिनसे उक्त श्रमतत्त्वों ( ब्रह्म, कृंत्र, 
विश और शुद्र ) के ऋमिक विकास की खोज भी की गई प्रतीत 
तीद्े। इस खांत्र का ज्षेत्र न केवल सनुप्य या पशु-जगत तक 
ही सीमित रहा, अपितु उसमें वनस्पति तथा खनिज पदार्थ भी 
उसके अन्तर्गत ले लिये गये। वस्तुतः यह बांत विचित्र सी 
ह क्रिन केबल पेड़-पांदों ओर जड़ कहे जाने वाले 


5 ्ा 


ने 


पक । 


प्निजों प्रें, अपितु बहुत से पशुओं में भी किसी प्रकोर के 
सामाजिक संबन्धों का अस्तित्व कबि-कल्ण्ना या बांल-लीला 
के अतिरिक्त अन्यत्र सव साधारण की दृष्टि में हास्यास्पद ही 
समभा जायेगा | परम्तु स्बंसाधारण की बह दृष्टि वेशानिकता 
से कोसों दूर है। व्यक्तियों की पारस्परिक संबन्ध-म्ट॑ख्बलाये; 
शारीरिक और मानसिक, हो ता समाज को रचना करती हैं, और- 
जेसा कि प्रथम अध्याय में देख चुके हैं, इन संबन्ध-संलाओं 
को सूल है बह आन्तरिक 'चित” जो बाह्य ज़गत्‌ के प्रति 
आत्माभिज्यक्ति क्रिये ब्रिना रह नहीं सकता और जिसका 
अस्तित्व न केवल मनुष्यों, पशुओं, और बनस्पतियाँ में द्वो 
सकता है, अवितु उन पदार्थों में मी जिन्हें साधारणतया जड़े 
मोना जाता है। अ्रतएव वेज्ञानिक हृष्टि से तो जीवन-विकास 
करे इतिहास में ऐसी कोई अवस्था नहीं हो सकती जब सामाजिक 
घ्यवधार के तत्त्वों करा अत्यंताभाव दो | तो, विकास के विभिन्न 
स्तरों पर समाजिक व्यवहार में दिभिल्ञता और विविधता लोन 
बाला कौन हे ? 


बस्तुतः यह विभिन्नेता और विविधता इसलिये नहीं है कि 
किसी विक्लास-स्तर पर सार्मांजिक व्यवदध्दार के तत्वों का 
अभाष है अपितु इसलिये है. कि उस समसाजिके व्यवहीर कीं 
पमिव्येक्ति के प्रकार में भेद हीजाता है ओर अभिव्यक्ति का प्रकारे 
निर्भर रहता है उन भीतिक यंत्री (शरीरो थो विण्दों) पर जिनके 
द्वार चितअपने को व्यक्त करता है, बाह्य जगत्‌ का “नामकरण! 


कक 


[ १७० | 
दर्ज 7 इपतखथा निरूपय्य करता है । अतः विभिन्न विकास-स्तरों 
दर दिए भ: दा सामाजिक व्यवहार क भेद का सूल कारण हैं! 
“शय पर जधान दा जव्रया संस्लए व्याप्र से सन्द्रिद कहा जा 
( #श्रा था एसदार्गयानां पशुनां यद यार, ऐ० ऋा० 
र, ७ ); करपोडि याद नथा चेंस हो अन्य दिसक पशु अपने 
निक्र शत्रु भों को अरण्य में घुसने से रोकते 
४, परन्तु उद्दों तक उन्तके समाज के व्यक्तियों में पारस्पिरिक 
उयबहोर का सबन्ध £, विघटन और वेमतस्थ ही उसकीः 
विशेषताएं (-दूनरे शहरों में, बाह्य शत्रु से संरक्षण का 
'सामाशिक सूकत्पः तो वहाँ विद्यमान हैं, परन्तु उसकी सम्यक 
वि करने वाली उस सामाजिक क्रिया! (50लंवां वप्रतट४0ा) 
ह अभाव £ जो परस्पर सद्दथोंग और सहकार की अपेक्षा 
बखती £, अपितु यहाँ तो इसका प्रतियोगिक ( द्राधप्ारांट्य। ) 
धश्रोग विघटनकारी ( ताझ्ा।८ट्टातपाष्ट ) रूप ही दिखाई पड़ती 
है । इमी प्रकार वनस्पिवियों में बट", औषधियों में. ब्ोद़िर 
दु्ला तथा खनिर्जों में हिस्ण्यः का किसी सीमित अथ सें 
नलदूवर्ग का क्त्र कहा जा सकता हैँ और इन बर्गो 
का पारस्परिक व्यवद्वार भा प्रतियाँगिक तथा विध्टनकारी 
नहीं है । परन्तु इस सव का पारस्परिक सम्बन्ध इतना 
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[ १७१ | 
संज्ञान और सचेतन नहीं है क्रि वह उसके वर्गों सें ' सामाजिक 
क्रिया? (560॑वां पिाटांणा ) . को सफन्न बनाने वाला 
शगीरीय संश्लेषण * ( ००१८ -०८०॥९थं०) ) उत्पन्न कर 
सकें । पा शशि कक पा मर, 
पशु-जगत्‌ में तो सामाजिक जीवन के अनेक, तत्त्व 
न्यूनाधिक रूप में पोये जाते है, यद्यपि वे सब एकत्र,नहीं होते । 
पन्दर आदि परस्पर मिलंत्ते-जुलते हैं; उनमें किसी सीमा तक 
स्वा्थ-निष्ठा . का समपण! तथा अन्योन्याश्रयत्व. को, भाव 
भी दिखाई पड़ता है, परन्तु उससे संग्रह-बृत्ति नहीं. और न 
संभवतः सामाजिक .जीवन के युग-युगान्तरस्थायी . प्रवाह 
की ही कोई कल्पना . है;. जिससे उन्तकी सामाजिक क्रिया! 
प्रकार कुत्ते और .भेड़िये न केवल - परस्पर 'सी-सी! खेलते हैं, 
अपितु झुन्ढ वनांकर शिक्रार भी करते हैं, परन्तु उन्हें, भविष्य 
की तो शायद ही कोई चिंन्ता हो। गिलहरियों और बचयों में 
संग्रह-बृत्ति है, परन्तु उन्नमे बह 'शरीरीय सश्लेषण! ( ०:8०पां2 
(:णाढ्आंण ) नहीं, जो उसको एक सामाजिक शक्ति बना सके । 
अधिकांश : स्तनपायियों ( व्यकाशगात्षा5 ). में. समज-चृत्ति! ह 
( ॥टप ॥75ध7८ ) है, और वे इस हद तक परस्पर मिलने 
जुलने बाले भी कहे जा सकते हैं, परन्तु उनमें सामाजिक जीवन 
के चिर-प्रवाह की कोई सहज-कल्पनां, (7507८४ए८ 406६ ) 
नहीं; इसी से उनमें परिरक्तुंण और परिग्रहण की वृत्ति नहीं 
पोई जाती । चींटियों,.दीसकों और समाखियों में मानन्न-समाजों 


[ ९ण्र | 


। ही स्यक्तित्र का विस्तार, स्वार्थनिष्ठों से ऊपर 
ठना, समाजिक जीवन फ्रे प्रवाह की सहज-कल्पना आदि 
टरनेक बातें पाई जाती हैं, परन्सु उनकी “सामाजिक क्रिया! 

(<6र्लती पघिा।6ांणा ) में उस विधिधता, स्थिति-स्थापकता 

तथा क्षमता का प्रायः सर्वेधा अभाव होता है जिसके कारण 

मानव-समाज संग्रद्वीत प्रधाओं, अपूत परंपराञो” तथा जीवन 

क# संकलित अनुभवों का भाग्डार होने के साथ ही उन सद्दस्तरो 

सथर्पा' एवं ऐक्यों का जेश्र भी हो जाता है जो एंक समुदाय 

के व्यापक उद्देश्य के अन्तगत पत्तथ सकते हैं । 

अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि न्यूनाधिक रूप 
में सामाजिक जीक्षन के तरुव प्राणत, संरक्षण, संग्रहण, 
नथा वित्तरण अथवा ब्रह्म, क्षत्र, बिश और शरद्र प्रायः सभी स्तरों 
पर रहते हैं, और इनके स्वरूप में परिवर्तन का कारण है इनकी 
अभिव्यक्ति का माध्यम-वबह सनोकायिक (95एला० 
४5ंट्या ) रचना जो सष्दि के प्रत्येक स्तर के पास होती है । 
खनिज जगत्‌ में जो सामाजिक जीवन है उसे दम शुन्यांक माल 
लें और मनुष्य जगन में उसे शत्तांक मान लें, तो हम देखेंगे कि 
सामाजिक जीवन के तत्त्व क्रमशः विकसित होते रहे हैं--- 
खनिज-जगत्‌ में सामाजिक जीवन के लक्षण निष्किय सहिपणात्ता 

( 25ाणाए ) तथा स्थार्थनिष्ठा (्‌ 5€+5प्रीटंशा८५ ) हैं| 

तो वनस्पिति जगत्‌ में बे, प्रायः, सक्रिय 'उदालीनता ( धलमंएट 

गरतञाशिटा८८ ) तथा नियति-निर्मित सहयोग एवं बिरोध हैं; 
प्राम्य भीर आरण्यक पशुओं का स्थम्रोजिक जीवन सक्रिय 


दे 
ब्ँ 
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पक ढ्रिट्ट। 
बन 


है? कप 


खमान-बिरोधी हिंसा. रखता है जिसको आधुनिक 
बिवारधारः में, खामाजिक क्रिया का विकार ( एशएशट/'शं0ा ) 
विरोध ( 00790900॥ ) तथः प्रपत्च कई 6070फ्िर्07 9 ऋहा 
जाता है : कीट समुदायों सें सामाजिक ज दस की विशेषता है 
यांत्रिक्त संश्लेषण, अन्योन्‍्याश्रयत्त॒ तथा “स्दाय-निष्ठा-लमपरण 
लव कि मांसव सझुदायों सें संश्लेषण आई - शिररीय 
( ०हथए॥ां० ) होता 9, जिसमें सामाजिक क्रिया को “ज्ीबद 
की प्रशता? सें बदल देने के लिये पर्याप्त स्थितिस्‍्थापकता, . 
पिविधता एवं क्षमता दोती है + दूसरे शब्दों में, इम कह छकते.. 
हैं कि सामाजिक व्यवद्वार का विक्रास निष्क्रिय स्वार्थ-निष्ठा हे 
से सक्रिय प्रतियोग ( 4८पए८ शाधपताटआं5 ), सक्रिय. प्रतियीग 
ले यांत्रिक खंश्लेषण और सहयोग वथा यांत्रिक संश्लेण और 
सहयोग से मातव-लमाज के स्थिति-स्थापक्र 'शरीरीय! 
संश्लेषण की ओर हुआ है | बदि आधुनिक विज्ञान से उपयु छत 
च्दाहरणो' रघ दृष्टान्त' 'को लेकर इस विपय का विस्तृत 
विवेचन किया जाय, तो यह बड़ी रोचक शोघ-सरणि हो 
सकती है । परन्तु, विस्तारनमय से हम केवल यच० जी० बेल्स 
की 'साइ'छ आप लाइफ! की. ओर ही इ'ग्रित कर सच्ते हैं, 
जहाँ कि आवश्यक सामग्री प्रचुर म्मंत्रां में मित्न सह्त्ती है; 
यद्यपि वह ग्रन्थ सीतिक दृष्टि से छिखा गया है, परन्तु फिर 
भी जो सामग्री वहां दी गई है उसका उपयोग हमारी दृष्टि के 
समर्थत के लिये सली भांति किया जा सकता -है। 


अभनानन+ पिन वनशिआन मचिज+» 


स्रत्त 
भारसीरा रा द््त्णि में, विशपक्षर सादस और पौराणिक 
सादित्य में, कम से कम पशुन्जगत से मानब-समोज दक्ष जो 
सामोजिफ व्यवहार है उसके विकास पर पर्याप्त चर्चा मिलती 
०। भारतीय ऋषियों ने सलमाजशास्प्र का अध्ययन संपूर्ण जीवू 
को लापय में रख कर किया प्रतीत होता &, जिसके फरार 
फठोनि इशख संत भी स्थिर किये हैं 


हद्ास्थरूप 
हैं जो आधुनिक विद्वानों द्वारा 
भारतीय समनाजशाब्न के इन मर्तों को 
क्रिया जा सकता ऐ--(१) ऐतिह/सिक मत 
(२) आत्मवादी मत तथा (३) अवतारबादी मत। इनमें रू 
प्रत्यफ़ थर प्रुथक छुथक संक्षेप से विचार करना 


न हा डे 
संचया गनक्ाोय ६€। 


॥ 
हब हक म- डा 
दीन यर्गो में दिम 


उचयोगी हॉगा ! 


यहाँ 
शतिहासिक मत 


थास्फ के निरक्त' में सुरक्षित एंक परपरा के अचुसार, 


ऐतिहासिक मध से पसुओं को चार बर्गा' में विभाजित क्रिया 
कऊठा था, विनके नाम ऋमराः सरीसूप, छय: सं और मनुष्य 
£ | शुनण्थ आाह्मण * भें संभवत) इसी सतत 


। उल्लेख है, जब 
कि पशुओं को कमरा: सर्वेस्धप, वयः, पशु तथा सलुष्य बर्गो 


ट्र्् 


क्कू 


न्त के थे > जा ले रे प 
में तिभझ बताया यया एे। थदि दीनों मत एक ही है, तो यह 
4९--१४; ६ 
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स्पष्ट है कि तीसरे वर्ग का लाम सप भी था और पशु भी | 
सर्प प्रायः साँप को कहते हैं, और इससें संदेह नहीं कि वैद्कि 
साहित्य? में भी इस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में होता था। 
परन्तु, प्राणियों के वर्गीकरण के एक नाम, पशु शब्द के 
पर्यायवाची तथा सरीस्प से भिन्न एक एथक पांरिभाषिक 
शब्द के रूप में जा 'सप! शब्द होगां दह साधारण 'झसंपे 
शब्द से भिन्न साला जायेगा । हि 

साधारणतया सरी, रूप और सप शंब्द एक ही धातु 
छः से निकले हुये चत्ताये जाते है। परन्तु, विचार करने पर 
मालूम पढ़ता है कि संभवत: तीन धातुर्ये स्र, सर और सप 
(जो सब या शर्ब रूप सें भी पाईंजाती है ) विभिन्न प्रकार 
की गति को व्यक्त करती थीं--स! धातु मूलतः जल्न की गति 
की द्योतक थी, फिर बह जलचरों की और तत्पशध्चातू पादहीन 
जन्तुओं की जल के भीतर तेरने और बाहर होने बाली गति 
की ग्योतक हुई 'रूप' धातु ( 'स्! जल की गति और "'प* पाद 
गति का ह्ोतक ) से संभवतः जल्दतू्‌ सरकने तथा. स्थल्न..में 
परों प्ले रंगने वाले जंन्तुओं की गति अकद होती है; “प्र! धातु 
स्यात्‌ भूमि पर दाने वाली, प्रथम प्रकार ( प्रादृहीव ) की गति 
की द्योतक थी, जद कि सर्प धातु से द्वितीय प्ररार ( सरकने 
ओर दोइने ) के तीत्रतम गति समझी जाती दथी। 'सर्प” घातु 





३-ठु० रज्जुरिद हि सपों: कृपा इब हि। सपोणांवतानान्यस्ति 
सनुष्याण चर सपसत्णाचद आद्व्यम्‌ रशा० जा० ७, ४, ४, ३, 


बात भी हिन्दी के मसरपर! शब्द में पाई जाती है श्र 
घन पदों की सीघतम गति की सूचक थी। अतः ऐसा प्रनीत* 
वा ए छि 'पशु शब्द के परयोयवादी के झूप में 'सर्पों शब्द 
संमबतः सभी चतुष्पदों अथवा स्तनपायी पशुओं छा नाम 
था स्योंझि उन सन में सर पर! गति की क्षमता हें। उपयुक्त 
निधेचन के साधार पर सरीखझ्रप घ्गं के अन्तर्गत ये सभी पशु 
त्राना चाहिये ऊिसकों गति खे, सर ओर खप्‌ आतुओं से व्यक्त 
होती ऐै-अर्थात्‌, (१) थे पशु जो जल में विचरते हैं, (२) वे 
पशु ज्ों जल और थल दोनों में विचरते हैं तथा (३) थे पश्ुु जो 
बिना परों के दी जल की भांति ऐी भूमि पर दोड़ते फिरते हैँ। 
दुसरे शब्दों में सरीखप बगे में, जलचर, उमयचर (धा॥ए॥79) 
| भूसर (7८7)घती6७ ) का समावेश होता है। बचस्‌ वर्ग 
ग्पप्टतः ही वियत! ( आकाश ) के प्राणी त्मचरों का वर्ग हैं। 
अतः इस बर्गोकरण में बिकासथाद का जो मत अन्तर्दधित है 
इसके अनुसार पहले पशु-जीवन जल (तु० सु, सर ) से प्रारंभ 
होकर अर्द्ध-जल और अद्भ-स्थल में विचरने बाले उमय्रचर 
( हरित ) जगन में द्वोता हुआ भुूसर (7278ी65 ) के 
स्तर पर पहुंचा, जिससे सम्भवत: एक ओर “दया ( समचर ) 
ओर दूसरी ओर स्तनपायी और मलुप्यों का विकास हुआ 
माना ज्ञाता थ 
इस पेतिहदासिक मत की तुलना आधुनिक विचारधारी 
| स्व प्रतीत्त होता हैं। आधुनिक 


हू 
न 


मन में भी पशु जी [ प्रारन्य जकू से ही माना जाता है। 


(4 


६ २७७ 
पन्त, जो. पेल्स ' साइंस आफ लाइफ ! में लिखते ६-- जहाँ जहाँ 
समुद्र तट था, दद्दी वहीं जीबल था छोर बह्द डीवत जल का ही 
अपना जूह, अपना सरध्यसम तथा अपनी मूल आवश्यकता 
मानकर बढ़ता बया। ” सर्व प्रथम “ पूर्व पैलियोजोइक काल ? 
आहा है जिसमें चेंप-सत्स्य ( [0]9-99 ) जेसे छुद्र शरीसेय 
'जल में रहते थे; इसके पश्चात्‌ ' उत्तर पैडेयोजोइक काल ? आता 
है, जिसमें (प्रथम प्रकार के जब्तुओं में से वे जच्तु हुये जिचकी 
खाल:अपेत्ताक्वत स्थूल थी और जो स्थलीद परिस्थितियों के अधिक 
उपयुक्त थे-- इस प्रकार सेढ़क, कछुये आदि उभ्दंचर हुये जो. 
जो जल्ल और थल दोनों में ही रह सकते है । तीखरी नवस्था 
मेसोजाइक काल को है जिससे भूसरों ( 7290]९5 ) का उदय 
दोता है, जो, उसयचर्रों की झोँति, जल से सारा नाता सौड्कर 
स्थल पर दी रेंगन लगे । इल तीनों अवस्थाओं के जन्दु ऐदि- 
हापिकों के सरीसप वग में आये हैं, 


उत्तर मेसोजीइक काल सें एक प्रक्रार के भूखर (7८७४/८७) 
5 उड़ाकू भूखरा ! ( ]908 7९०9४/९5५ ) में ओर दूसरी प्रकार के 
पत्तियों से विकसित हं!)गये। मेसोज्ञोइक का परवर्ती कांछ 
कैन हा रे 
जीइक काल कहलाता हूं, जिससें ' घूस स्तनपायोीं तथा 
स्थनपायी से मनुष्य हुये माने जाते हैं । 


यद्यपि ऐतिहासिक मत का विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है, 
परन्तु उपयु क्त वर्गीकरण ( सरीसप, लर्प, बथ: और मलुध्य ) 
तथा रदय 'ऐतिहासिफ' नाम से ऐसा पता चत्नता है कि सम्भवतृ+ 


[ छह 3 
गए मत भाधषुनिश बविकास्थाद की भाँति हो पशु वर्गा” ऐे 


ओतिएे स्िझ! पे तिद्द सिक्र कम जातने के लिये प्रयछशांत्त 
था हातः: एेतिशासिक संत अपने ढंग का सर्वप्रथम 
प्यतह था; जिसमें न केवल ' अनन्तकाल में हूस विश्व की सुद्‌ छ 
झवधि झा कुद्ध अनुभव करने का प्रयद्ष किया, अपितु मानद 
हैतहास को ज्ीव-ज्गत की प्रथम आविभू ति से जोड़कर भारत 
| पेल्स के निम्न लिफित शब्दों को और 
अ्रश्ििक ओीवचित्य प्रशन किया है-- “प्राचीन जातियों में, 
भारतीय दाशनिक ही ऐसे हैं जिन्होंने जोंचन के सुदीष यु्ों की - 
॥5 कन्‍्पना की दे, क्योंकि योरापाय जगत ये डेढ़ दो शक्ताच्दी 
पहले तक ता वस्तुओं के पस्तित्त की जो भवधि ज्ञागो की कल्पना 
मे थी बद इतनी छोटी थी कि उस पर अब आश्चर्य होता है। 
५७७६ ८ भें, ढान्दन की प्रकाशन' खस्था द्वारा प्रकाशित 
* यूनिवशल ्िम्ट्री ' ६ (एताएशाडवा वीं50079 ) में दुनियाँ को 
खरष्टि केवल ४००४ ६० पू८ में और मनुष्य को सृष्टि फगाठ बचदी 


5 तट पर नत्ताइ गह थः । 
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आत्मवादी मत 


संभवतः आधुनिक विकासवाद की माँति ऐतिहालिक मत 
भी एएंतया जड़वादी हो गया था | इसी लिये उसके विरोध में 
एस और व्क्रासवादी मद का जन्म हश्रा, जिश्षका नाम था 
 आत्मवाद । आत्मवाद ऐतिदालिक सत के विपरीत आध्या- 
त्मिक हरष्टि के! अपनाता हुआ मालूम पड़ता हैं। उसे इससे 


[ १5६ | 
प्रयोजन नहीं कि मनुष्य का शरीर किन क्वित अवस्थाओं में. 
होकर आया है; वह यह जावना चाइता हैं कि भनुष्यता किन 
खवस्थाओं में हांकर गुजरो हैं । 
आत्मढाद भी पशुओं को चार वर्सों में षॉदता है--(१) 
गु, (२) पूण॒व (३) सृग तथा (४) भात्मा। इंस बर्गकरए का 
यह अमिप्राय नहीं कि इसके अनुसार प्राणियों को आत्म ओर 
शअनात्म में त्रिभक्त कर ममुष्येतर प्राणियों में, फेंद्र दार्शिनिक 
देकातें की भाँति, आत्मा के अभाव को कल्पना की गई हो। 
स प्रकार की कल्पना भारत सें छहीं थी नहीं मिलती | इस 
धर्गीकरण में अंतिम बग का नौम ' आत्मा ! रखने से, संमदतः 
यही प्रयोजन है कि चारों वर्गों में ऋमशः आत्मतस्व का 
विकास हुआ है; यहाँ ' आत्मन्‌ ! शब्द का अथ या तो 
“इस स्वयं € मनुष्य ) है अथद्ा इसका अभिप्राय यह हे कि 
आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मनुष्य तथा मनुष्यसम शरीरों में 
ही हो सकती हैं और इपघतिये पश्‌ से भनुध्य में विकार बतलाने 
का लक्ष्य आत्मा-- जी कि अविकारी है--का विकास बतत्ताता 
पहीं, भितु उसके आवास शरीर अथवा उसके द्वारा होनेवाले 
व्यदह्षार का विकास बतलातना हैं । 
श्रत्मबादी दर्गीकरण सें प्रथम ओर तृतीय वर्गों के ताम 
क्रमशः पशु और झूग हैं जा साहित्य सें प्रायः पर्यायीदादी के 
रूप में आते हैं | परन्तु, यहाँ निश्चित ही ये दोनों शब्द सिन्न 


भिन्न अथ सें प्रयुक्त हैं, इस दोनों का अथ सिश्चित करने के लिये 
निविचनशात्र ही हमारा सहायक हूं। सकता है । 


[ १८० ॥| 


पड्त शाद की ज्यत्यत्ति ' पश्यतीति पशु अथवा ' सर्वेम- 


ु 
विश्येश पश्यतोति पहुम की जाती है । साधारणतया ६ पश्यति 
हो हश धातु का ही एक झूव माना जाता है, परन्तु ध्यान से 
पेंगपने पर पता चलता है कि ' हश” और पश ? दो प्रथक प्रथक 
गठुय थी जो काज्ान्तर में समानाथक सी होने पर एक में ही 
मिले गई। पिशेज्ञ और गलल्‍डनर अपनी एतफीर छापतोंला 

२३६) में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 'पश्‌! वा 'पह़' शब्द का 
अथ मूलतः “आँब! था। पश्‌ घातु आज भी ' पश्यन्ती ? 
( बेश्या ), पश्यत्‌ ( निहारने वाला )) पश्य : (साक्षी मात्र 
आंदि में पाई जाती है और उसका अर्थ “अँखयाना, आँख 
ड्ाना, निह्ारना या आक्ोचन मात्र” अतीत होता हैं, जन्न 
कि 'हृरश! घातु के 'दर्शन! का अर्थ अन्वीक्षण, समझना, बुद्धि, 

मिक्र दान, दर्शनशासत्र, का सम्प्रदाय”, दृष्टा शब्द का प्र्थ 

पुद्दम ओर पंनी दृष्टि रखने वाला ” तथा इश का अथ्थ हूँ 
/ धान ? । इससे प्रकट ४ कि पश्‌ घातु का मूल अथ केंबल 
'आलोचन मात्र था, जिसमें किसी प्रकार क्री विवेक; 
द्िचार आई सल्लानत किया का प्रायः अभाव था। 'खसाइंव 
आफ लाइफ * के लेखक $ शब्दों में भमाइचा से लेकर मूथर 
(८०४८५) अबस्था तक प्राणी » अत्यन्त मूढ़ होते हैं. ओर 


अत्यंत धीमी गति से सीखते है; उनके जीवन का संपूर्ण 
व्यवद्वार सचेप में यही हैं पड़े रहो और देखा करो, ? उनमें 
भोद्धन दहन को तो प्रवृति नहीं दो सी है;जब भोज्त पास 


आनजाता ६, तभी इन पर “आज ?२गती हैं? और उनमें कोई 


५8) 


[ एपए ] 
ओजन अहण करने की प्रद्भति जागृत होती दै। इसीलिये हमारे 
लोक-समय में सर्प को हवा? खाने वाला कहा जाता है. और 
अजगरी बूछि निकम्मेपत का ससौनार्थक हो चली है। अतएब 
खरीसुप बग ( मत्स्य, उसयचर तथा भूसर ) को पशु! कहता 


सारथंक्र हो सकता है | 


आत्मवांदों चर्गीकरण में दूसरा नाग तूणव? है | इस शब्द 

में तुण! धातु है, जिसका अर्थ (तुण कोटिल्ये ) है 'कुटिल्ता 
--धोका, मक्कांरी, प्रपच्च, आदि | अतएव तूश॒व शब्द का अर्थ 
हू 'कुटिल, मककार, प्रपव्वी” इत्यादि ।, भतः चूणव वर्ग के 
अन्तयंत संभद्त: वे सभी पशझु-पक्षी आते हैं जितका सएज़ ज्ञात: 
ओर चातुर्य इतना विकसित है कि थे अपने अतीत के अनुभव से 
ज्ाभ उठा सकते हैं और अपने भोजन. के लिये छत्न-चल करके, 
दूर दूर तक शिकार करते जाते हैं; अजगरी. घृत्तिः में पड़े . 
रहने से उसका काम.चद्दीं चल खकता । इस बर्स सें. मांखादारी 
शेर, चीता तथा अरद्धम[साहारी कुत्ता, गीदढ़ से लेकर बाज, 
शिकरा आदि शिकारी चिड़ियाँ तक आसकती हैं | इन पशुओं. 
की बुद्धि अधिक विकसित द्वोती है; वे जल्दी ल्रीखते हैं, अतः 
चे शिक्षणीय होते हैं | (साइंस आब लाइफ में. इनकी बुद्धि के 
दिषय सें लिखा है--“बहुतेरी शिक्तारी चिढड़ियाँ अपले.बच्चों को | 

स्पष्टतः ही शिकार करना सिखाती हैं। बाज पक्षी शिकार को 
'पकड़कर अंग-मंग कर देते हैं ओर फिर उसको समाप्त करने का. 
कास अपने बच्चों को सौंप देते हैं । बहुत से हिंसक पत्ती अपने 


[ एघरे |] 
ः्न द्वारा पकड़ी हुई मछलियों पर चोट करवाते है। 
अर बहने बे होने पर अपने माँ-चाप के साथ शिकार करने 
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आते हैं और ऐसा कट्टा जाता है कि जब तक थे १८ मह्दीने 
नहीं हां जाते सब तक स्वतंत्र झूप से शिक्षार नहीं करते 
से पता चलता है कि यह वर्ग पहले वर्ग से अधिक बुद्धिमान 
2, पहले वर्ग में सहज दृत्तियों को अधिक स्थान होने से वह 
शिक्षणीय हो दे । 


तीसरे बर्ग का नाम झृग है। यास्क्र के अनुसार (माप्टेगंदि 
कर्गंगः ) मृग का अर्थ है गतिशील प्राणी?। परन्तु, पाणिन्ति 
धातुपाठ* में एक 'मग! धात्‌ भी हैं! जिसका अर्थ हट “हू ढना, 
खोजना? अन्वप्ण करना भर जो संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त 
भी हुई ६&।इसवथातु के अनुसार 'मृग” शब्द का अर्थ होगा 
'अन्वेपण करने चाला, उच्म खोज करने वाला |” शआ्रात्मवादो 
वर्गीकरण के बुद्धि-विकास पर अश्रित प्रथम दो नामों को ध्यान 
में रखते हुये, संग शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति ही अधिक युक्षियुक्त 
मालृम एडती हू । हम देखते हैं कि घासाहारीऔर अद्धं-घोौसाहारी 
पशुओं और पक्षियों को अपने खांद् छो प्राप्त करने के लिये 
छोटी-छोटी अनक वस्तुओं का परीक्षण करना पड़ता है और 


उनमें से अपोद्य को छो दयका दो महण करना पडता 
है यद्यपि इस काय भें उन्हें अपनी रूदज वृत्तियों से बहत 


8 


सट्टायता मिलती हं, परन्तु फिर भ्री यह मानता पड़ेगा, कि 


/) मग अन्वेषण । 
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इस सहज-वृत्तियों कौ विविधता और विभिन्नता के लिये यहां 
पर्याध अवसर तथा आदश्यकता है। यदि स्गों की तुलना 
तृणवों ले की जाय, तो ज्ञाव होगा कि तूशवो” को अपने भोजन 
के लिये अधिक 'अन्चपण? यां 'वरण? या 'छुटाव”? की आवश्यकता 
नहीं पढ़ती, क्‍योंक्रि उत्का थोजन प्रायः कोई न कोई पशु. 
होता है जो स्पष्टतः ज्ञातव्य होता है । अतः तूणवों को अपनी 
विवेक शक्ति का प्रयोग वहुत करता पड़ता है, क्‍योंकि ऐसा 
बहुत कम पशु-मांस दह्ोगा जो उनके लिये त्याज्य हो! इसके 
विपरीत, गाय; अश्व, हिरण आदि सृर्गों को असंख्य प्रकार के 
तृशो' पन्नो' और एष्पो' में अनेक्न छोड़ने पड़ते हैं और कुछ 
को ग्रहण करना पड़ता है, जब कमी इस अन्वेषण सें त्रुटि रहती 
है, तो भयझ्लर परिणाम होता है--यथा, अलसी का पोद्य खाने 
से हरिण और गाय को मूच्छां आ जाती है और कभी कभी 
सृत्यु भी हो जाती है; एक विशेष अकार का श्ुसखालेने से घोड़ी 
को 'कुरकुरी? का रोग हो जाता है । ््् 

अतः सृग डर्ग की विशेषता .यह है कि उसमें खाद्य के 
लिये विवेकपूर्ण खोज होती है; इंसके अतिरिक्त तूण॒वों की. 
कुटिलता और सक्‍्डारी का यहाँ सर्वधा अक्षाव रहता है। यही 
कारण है कि पशु-पक्तियों की कहानियों में घूतेता और कुठिलता 
के लिये जो प्राणी प्रसिद्ध है बे तूणव-वर्ग के ही हैं और मांसा 
हारी या अद्ध सांसाहारी है । है जे 

आत्म-धर्ग चौथा. हट । इंसमें सनुष्य - तथा च्ससे मिलते 
जुल्तते लंगूर, वत्तमानुष और बौनर आदि का समादेश होत 


[ शम॑छ | 
2 इस सगे के सभी पशु अपने बच्चों को खिलाते, पुचकारते 
प्र सूमते “*, रद खेलते, रोते, टुखियाते, द्िरसाते, रिसाते 
पीर गहानुभूति प्रकट करते है । कॉयलर ने इस दिशा सें बर्ड़ 


पद्तत्यपण सोज को हूँ। चह अपनी पुस्तक 'ैलशाशोाए 
965 में लिखता है क्ि-बन मानुप बहुत ही समाजप्रिय 
होता है; एक्रान्त में बह तरसता, मुरझाता और व्यथित तथा 
चुन होता हैं । लगूर के आतृत्व-सातर और समाज भांव 
( ॥टप गाहताठा ) का उल्लेस्सय करते हये, कौयलर ने लिखा 
ट्ट ) ग्रापका हाथ किसी एक पर पड़ता है, बसे ही 
सारा कट मानों एक स्तर से चीख जलठता हैे। कभी कभी 
तो आदइसी भर लंगूर के बीच चेरोन्मेषकारिणां एक साधारण 
घटना या मपटने का अभिनय ही सारे ऊ्र'ड में एक क्रोघ- 
तरंग को उत्पन्न करने के लिये पयाप्त हो जाती है। उस समय 
घयारों और से एक सम्मिलित आकऋमणु के लिये एकत्र हो 
जाते 8 और सब के सब क्रोधपूवक किलकिलाते: हैं, इस 
कि किलाहट से उन सब को और भी अधिक भयझूर आक्रमण 
के लिये उन्हें प्रेरणा मिलती ह । चास्तविक आक्रमण की भाँति 
ही प्रत्येक्ष मिथ्याथा रणा भी ऐली ही अवस्था उत्पन्न फर सकती 
है; सारे कु ड में एक अंधा क्रोध छाजाता हे और कभी २ 
तो यह तद् भी हो जाता है जबकि क्रुड के अधिकांश लोगों 
को यद्द भी पता नहीं होता कि पहली चीख-चिह्।हट का फॉरण 
क्या हैं। यद्यपि इस सारे व्यवहार में सहानुभूति ओत-प्रोत | 
टू, परन्तु मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी में 'तोताचश्मी ? की 


दर हू 
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अधव्वति होती है । उदाहरण के लिये, यदि कोड वनमानुष बीमार 
दो जाय और उसे फंड से अलग कर दिया.जाय, तो अन्य 
चतमानुपों को उसकी कोई स्मृति आती नढढीं प्रतोत होती हैं ; 
यदि किसी का बच्चा उससे ले लिया जाता है, तो इसकी 
स्मृति भी क्षणिक होती है--कुछ देर तक हू ढवे के पश्चात्‌ 
माता में उसको स्पृति का कोई चिह्न वर्दी दिखाई पड़ता । 

ऋआास्मवर्ग का सर्वश्रेष्ठ सदस्य मनुष्य है। उसमें न केवल 
जुद्धि अत्यंत विकसित होती है, आपतु उसमें अआादत्वभाव 
सामाजिकता तथा सहालुभूति की अभिव्यक्ति सर्वोत्तम होती है। 
यह मनुष्य के छिये ही संभव है कि वह अपना समत्व 
सारे विश्व तक चढ़ा सके ओर अपने “स्व? को साथ जीों में 
देख सके | यदि हम एक्क सभ्री बर्गा' पर एक साथ बिचार करें; 
तो हमें ज्ञात होगा कि प्रथम वर्ग की व्यक्तितत या सामाजिक 
क्रियाओ' सें विषेक का पूए ही असाव है ओर थे सदंधा सहज-वृत्ति 
हारा भेरित होती हैं; यहाँ सामाजिक व्यवहोर की विशेषता 
है ' मत्त्य-न्याय ? ओर यहाँ आठा तथा आतृव्य का अन्तरनहीं 
होता । दूसरे ढर्ग में भ्रो मत्स्य-ल्याय तो रहता है, 
परन्तु डनमें भ्रातृत्व-भाव या समजभाव भी है-- ( उदाहरण के 
लिये कुत्तों ओर भेड़ियों का ऊु'डों में शिकार करता ), यद्यपि 
वह केवल कुछ क्रियाओं तक ही सीसित होता है और इस बर्ग 
के प्राणी किसी किसी कास सें सहयोग रखते हैं, फिर भी कभी २ 
जे परस्पर घातक युद्धों में मिड़ते भी देखे जाते हैं! तीसरे वर्ग 
में, भ्रावत्वबभाव और अधिक है. तथा विरोध और हिंसा पहले की 


वयदा छूने रहसी £ । चला दग में आदृघभाव आर समज-थाद 


पोौचश समरित होता है और उसकी अभिव्यक्ति में वेविध्य 


सदन में, यद कहा जा सकता है कि जझ्ञामाजिक ज्यवष् 
इुूदाव भा, | २ न्मेओ। जञ्ञा सच्दा & कि सानाज़च्य 5 छः रः 
८. ४ नं अर इ्ार2 नस 0 थक प 
छा ब्रिक्स पशुर्ओं के मद स्वा्थावता से ल#र मनुप्य की 
पा हु 7] च्ो »423.... ४ गे हलक) चर* 
झुविकासिद सामाजिछता दद्म हुआ है, बीच के दी वर्ग ऋगश 
कई पक अन्य + न 48038] क य्‌ रे 
हटा श्यीर दूर का चिशापताआ की आअपनीत हेथ एक या दस 
5 22 
आवतारबाद 
का जन्जोट कोण) कक 
अवतास्वाद पश्चितन के प्रश्न को एक दूसरे ही इृष्टिकोर 


रा 


भें डिचारता हे ।5सके अनुसार चेतन जड़ से उत्छुष्ठ हैं; अतः 
अप में आन दीकर चतन का विश्िन्न झूप अदण करता चेतन 
को दृष्टि से नीच उनरना इ--अब्तरखण हे | अतः जिख परिदत 
है सामान्यतः विकास कहा जाता दें, चह हास चाहे व हों; 
[गवतपुराग्य में, अवबदारों 
प्रासम के बपय सें इस प्रकार लिखा है-- "“ख॒ष्टि के आदि से 
के निर्माण का इच्छा की । इच्छा होते ही उन्हें; 
त निप्वन्न पुरष रूप महुूण किया । उसमे दस 
एन्द्रिया, एछ मन ओर पाँच भुत-ये सोलह छलाएँ थी। 
इन्होने कारण जल मे शयन करते हुये जप योगनिद्रा छा विस्तार 
किया, तब उनके नाभि-सरोचर से .एक कमल प्रकट हुआ और 


हे कि 


&र उस कमल से प्रजापतियों पति बह्मांजी उत्पन्न हुये । 
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भगवान के उस जिराट रूप के भद्ग-प्रत्यद्ञ में ही समरंत लोकों 
की ऋलपना की गई है ; वह भगवान का विशुद्ध सत्ततमय श्रेष्ठ 
हूप है ; थोगीलोग दिव्यद्प्टि से भगवान्‌ के उस विशेट झूप का. 
दर्शन करते हैं | भगवान्‌ का यह रूप इजारों पैरं, आधे, स्ुजाए 
और मंख्रों के कारण अयन्व विल्नक्षणं है; उसमें लहसों सिंर, 
हजारों कान, हजारों चासिकाए हैं। भगवान्‌ का यही एुंरुषरूप, 
जिते नारायण कहते हैं, अनेक अदतारों का अक्षय कोष है, 
जिसके अंशों से द्वी देवता, पशु, पक्ती, मनुष्यादि को रं्ृष्डि 
होती है | ”१ 

इस दर्शन में ध्यान देने की बात यह है कि अवतार 
अहण करने वाला भगवान्‌ का विराट रूप एक ओर तो 
सगबदूगीता के दिराठ रूप से ठथा दूसरी ओर छुझुष 
सूक्त के एरुष के रूप से मित्नता है। दूसरे, इस रूप में बह 
स्वयं ब्रह्मा ओर बवारायण है ।* यहाँ स्मरणीय - यह है ऊ्लि 
एुसुप-सूक्त का देवता और ऋषि भी नारायण है और बहाँ की 
पएरुप से प्रायः इसी प्रकोर की दानाध्पात्मक सृष्टि का विकास 
या अदतार वतलाया गया है।इस दंष्टि से सारी सृष्षि दी 
भगवान का अवतार है, चाहे उनके कुद्रातिल्लुद्ध अंश का 
ही भवतार क्‍यों न हो । 


(१) गीता प्रेस सं० 
(२) तु० क० बा० छ० ६, ३; ३, ३े८, ७, ६३-४; ७; ६६-७१; ४; 
श्प घर, 
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दानत, सदतारों के विमय में एक हृप्टि और भी है। 
तर ्यनसार जब अम का हास होता है और अचम को 
प्रद्धि होती तभी भगवान स्वयं घर्म की स्थापना के लिये अवतार 


यही कहा गया है और ऊपर 


लेने है । श्रीमद्धगवदगीता में 
१2 मम्वन्तरों में से भत्येक में जी अदततार बतलाये गये हैं 
उससे चरित से भी इसी मत की पुष्टि होती है। यही मत्त 
ग्न्यत्र नरे या२४ अवतारों' के चरितों' की प्र॒ष्ठ भूमि में 
दिगयाई पता हैं। यहाँ संच्ेद में उनका परिचय करा देता 


2्पु « 
७ 


ग्रानरयाक 


मैने पहले कौसार सगे में स्थित होकर (सनक, 
सननन्‍्दनस, सनातन ओर सन्तत्कुमार के रूप में ) अखरणछ 
त्रह्मचय्त्रत का पालन किया | दूसरी बार इस संसार के कल्याण 
के लिये समम्त यज्ञा के स्वामी उन भगवान्‌ ने हीं रसातन् 
| गई हुई: एथ्ली को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप 
प्रदण क्रिया । ऋषियों! की सृष्टि में उन्होंने देवषि नारद के 
रूप में तीसरा अदतार ग्रहण किया औऑर सालत तन्त्रका 


4] श्र 
रे 
४१ 
5५ 
(४७ + 


मुक्ति मिलती है, इसका बर्णंत मिलता है । चौथीबार 
थर्म कला सगे में उन्होंने नर-नारायण ऋषियों के रूप 
में आत्मसंयमयुक्त ऋठित तप किया । पांचवें अवतार में 
मे सिद्धां के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हये ओर तस्ततरों 
का निम्यय करने वाले सांख्यशास्त्र का आसुरि को उपदेश 


4 - अल 
फकिया। अलुसया के वर सांगने पर छठे अदतार सेंचे अन्नि 
५ ० >५ 
फी संतान दताशन्रेय हथे | इस छावतार में डन्हांन अलक एव 
8 पज ढो 


अहलाद आदि को शअह्मक्षान दिया सा 
की काकृति मासमक पत्ती से यक्ष के रूप सें उन्होंने अवतार 
अरहृृग किया और अपने पुत्र दाम आई वेदताओं के साथ 
स्वायस्सुव नन्‍्वन्तर की रक्चा की । राजा नाभि की पत्वी 
रूदेवो के दभ से ऋषमदेव के रूप में भगवान्‌ से आठद 
अदठतार प्रहदण किया | इस रूप सें उन्होंने धीरों का बह सार्ग 
जो सभी आश्रमियों के लिये वनन्‍्दरनीय है, दिखांवा। ऋषियों 
की प्राथेना से नबीं बार वे राजा प्रथु के रूप में अदंतीर्ण 
हुये । इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त ओषधियों' का 
दोहन किया। चाह्षुष सन्वन्तर के अन्द में जब सारी तअ्रिलोकी 
पमुद्र में डूब रही थी, चब उन्होंने मत्स्य के रूप में दसवाँ 
अचतार ग्रहण किर्या और पृथधिबीसयी नौका पर छेठाकर 
चंवसस्‍्वत सच्ुु की रक्षा की थी ।जिस समय देवता और देत्य 
समुद्र का मन्धन कर रहे थे,.उल समय ग्यारहरवा अदवार धारण 
करके कच्छपरूप से भगदान ने सनन्‍्दराचल को अपदी पीठपर 
धारण किया । वारहवी बार धन्वन्तरि के रूए में अमृत लेकर 
समुद्र से प्रकट हुए और तेरह॒दीं बार मोहिनी रूप घारण करके 
देत्यों को मरेह्ित करके देवताओं को अमृत पिलाया। चौदहवें 
अवतार सें उन्होंने नरसिंह रूप घारण किया और अत्यंत 
बलवान्‌ देत्यराज हित्ए्यकशिपु की छाती को अपन्ती चखों से 
अत्ायास इस प्रक्वार फाड़ डाला जिसे प्रकार खदिकक 


आड़ कभी फाश शागशता हे ) पंद्रहवा बार सदाॉमन रूप 
उमा यउओे भगवान्‌ देत्यराज दलि के यद्ष में गये ओर 
जहा हीच कगय एुढणों मॉँगो। सात शुराम अवतार में 


काल आापगादादी राजाओं को देखकर प्रथ्वी को इक्डीस 
धार ऋश्चियर हित किया। सन्नरहवें अवतार में सत्यदती के गर्से 
मे से परामरजी दे; द्वारा व्यास के रूप से अवतोश हुये । उस 
समय इनन्‍्ट्रेसि परुषों को अल्प्ति हुआ जानकर बेदरूपी वृत्त की 


शा शात्राय छरदां। अठारता तार देवताओं की कार्य सम्पन्न 
धरने की इलड्ा से उनन्‍्हाने राजा के रूप में रामाणतार ग्रहण 
किया और सेतु वन्‍्यन आदि दीरतापृण कार्य किये। उन्नीसवें 
पीर तीसत॑ चतार से उन्होंने यदवंध मे वल्लराम आए द्ध्प्णु 


बी के भार को छतारा। उसके बाद कलियग आग 


बी] 
हु 


जाम पर गगव में देवह्पी देत्यो' को माद्वित करने के लिये 
जन के पत्र के झय में बुद्धादतार होगा । इसके बहुच पीछे 
जब छमियग का अब्त समीप द्ोगा और राजालोंग प्रायः 
लुदर हा जायेंगे, तव जगत्‌ के रकच्तक भगर्वान्‌ विष्यणुय॒श के 
घर छश्कि रूप में अवत्तीण होंगे |”? 


डव! 
42] 
ध्प 


७. 


अतः ऐसा प्रद्दीत होता थे कि जहाँ एक दृष्टि से 
महत्तत्यादि के ढारा रचित स्थुल रूप में व्यक्त ह्वोना' भगवान्‌ 
झा अपनग्ण समर जाता था पहाँ इसी रूप में ही प्रकट 
द्राकर इनके होरा स्थृत्न-सप्टि की कल्याणु-सिद्धि भी होती 


१७४ 





[| १६१ | 
हुई मानी जाती थी । इसी लिये कह्ठा गया है कि "जंसे अमांध 
नर कर से हजारो' छोटे-छोटे नाले तिकल्ते हैं, बेसे ही 
सत्वनिधि भगवान्‌ श्री हरि के अवंख्य अवतार हुआ करते 
हैं । ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मजुप्तत्न और शक्तिशाली 
पुरुष भगवान के ही कलावतार हैं। जब देत्यो' के कारण लोक 
व्याकुल हो उठता है, तो पत्येक् युग में भगवान्‌ अवत्तार लेकर 
उनकी रक्षा करते हैं।” इसके साथ ही ध्यान देने की एक 
बात यह है किये अवंतार देदो' ऋषियो' या भक्तो' की 
प्रार्थना करने पर होते हैं--प्रायः सामूहिक प्रारथनाओं पर, 
यद्यपि वैचक्तिक प्रा्थनायें भी की जाती हैं।आर्तो' की इन 
सामूद्दिक प्रार्थनाओं' के साथ ही, चदि हम इस बात पर 
विचार करें कि अबदार लेने वाले भगवांन नारायण है जो 
सहरस्रात्त सहखपाद आदि होने से विराद रूप हैं. तो हम इस 
निष्कर्प पर पहुंचते हे कि एक्र दृष्टि से अवतार को सामूहिक 
चेतता की अभिव्यक्ति भी समझा जाता था जो सामूहिक 
आंवश्यकताओ' की. पूर्ति के लिये परिंध्थितियों' के कारण 
किसी युग-विशेष में आवश्यक हो जाया करती है । यहीं पर बस 
अवतारबाद का समाजशास्त्रीय उपयोग है। इस प्रसंग में यह 
याद रखना आवश्यक है कि पुराणी' की. शी बेदो' को आँति 
ही अत्यंत प्रतीकात्मक है और उसमें इतिहास के साथ रूपक 
का समावेश इतना अधिक हो गया है कि उसके वर्णुनो' में--सब 
से अधिक अवतारो' के विषय में--अ्रमात्मक बातें आजाना 
स्वाभाविक हो जाता है। अतः इस बर्णंतों को समझने के लिये 


न . ज 
यप्यक ऐै झि केवल मलगूत सिद्धान्तों और तथ्यों को हो 
ध्य्ग्न का प्रयत्न छिया साय आर फनके नानाख्यात्मक वात 


पायराों के पाले पदकऋर व्यथ की उलभन से न पी जाय | 

वक्त ममाजशास्रीय दृष्टि से दश अवतारों का विवेचन 
द्धिक उपयोगी प्रतीत ह'ता दे।अतः यहाँ उसका संत्िप्त 
सिप्रयनन छिया ज्ञाता हैं । 


देश 'अबतारों में से मत्स्य, कूगे, वराह, वामन शामभागव 
आर क्रप्म के सलाम वैदिक उस्वर्कोष में ही आचुक्रे हैं और 
ऐसा प्रतीत होता है कि पौराशिक अचतारों की कल्पना बेंदिक 
कल्पना का ही विकसित रूप है। डो० भगवानदास' जी के 
सुसार पुराण जवर्गविज्ञान (0॥0॥70900:29) की प्स्तकें हैं 


ज 


और उम्रका विपय परंपरा के अनुसार इस पकार)? द-- 
(2) अशरीरीय विकोस (सग व0ण्रक्षा।८ ९एणाापणा ) 


(२) शरोरीय विकास ( प्रतिसये ग्रोग्ट्टव्वांट ८एगपाांगा ) 
(३) मनुष्य जाति की शक्तियों का विकास (४) मनुष्यों के वंश 
तथा (५) प्रलय । अत: इस दृष्टि से पुराणों को एक प्रकार के 
विकासवाद के ही ग्रंथ माना जा सकता हैं 
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दश अवतारों के नाम एसाणों प्रें प्रायः इस प्रकार आये 
६--.६१) यत्य्य (२) कूृर्म (३) बराह (४) चरलिंह (४) वोमज 
(६) राम (७) परशुराम (८) कृष्ण ६६) बुद ओर 
(९०) लि कि ४-- 

मस्त्यः कर्मी! वशहश्च नरखिदृश्व बामनः | 

रांमो राभश्च क्ृष्णश्च बुद्ध: कल्किश्च ते दृशः ॥ 

डा० भगवानदास के शब्दों में ५ मत्स्य, कूर्म, बराह और 
नरखसिंद को एक दृष्टि से क्रमशः जलचर, भूखर, स्तनपायी 
नृवर्ग और मनुष्य के दिकास के पोौराशिक रूपक- साने जप 
ते है” महाभारत ( १२, ३४६, ३७ ) में वाॉसद को मनुष्य 
से एक भिन्न अवतार साना गया है (चाराह लारसिहंच 
दामन सानुपं तथा ) भतः हम सथ अबतारों को दो वर्गा' में 
में विभ्रक्त कर सकते हें--(१) असासाजिक अबतार, जिनसे सस्त्य, 
कूर्स, दाराह, नर्रालद और वासन की गणना की जा सकती हे). 
और (२) सासानिक अवतार, जिससे शेस सांग र 
केष्ण, और कल्कि आते हैं। इन बर्गो' में से - प्रथम के मत्स्य . 
और कूम को आत्सवाद मत के पशु दर्ज में. चराह को तूशव. 
तथा संग वर्गो' के समकक्ष मान सकते है; और आत्मद्ग के 
अन्तगत नरसिंह ओर वासल को लेः सकते हैं; 
भी संभव है कि आंत्मया पशुवर्ग की भाँत्ति, भदतारबादी 
के अन्तर्गत पक्ती भी आते हों । परन्तु शान्तिपव में हंस 
एक अवतार माना गया है और द्वितीय दर्ग में से बद्ध 


हर 


(2 


६ ] 
|, कि हे 


हि | चल ज>क जप गच््जण्ट्राक फट हक का दी अर ् यय # ७४% 
«४ हे दया गाया 9े $ समात्ता सका पॉब्जतन पात्तिया का 
/ हघ क दा शक कि: पक ध्छ हे हे 
किम एम कल. 2० तक आकर 2 ३ किया गे हो | कह भी 
# । १५! "५८८३ कर > मय छ। १ 3 | गया ्ठां | चछ्थु हि | हां, यह 
य ऊे #: ३ ज्ञ॑ वक्तियों का >> 
फाटिदा रा लगता » जि ऊवदारों में पत्तियों का भी समावेश 


कि 
हे 


गयी प्रसतात दाता ६€ । 


॥ बढ 
पत्र दूसरे ब्ग को कीजिये यह सासुपदर्ग संभवत: सभ्य 
संध्या हे सासाशिक विकास का परिचायक है | सभ्य मानव की 
प्रधय गिदस्या के प्रदीक £ राम सागंय था परशुराम । उनका 


पु अख, असहिणा क्रोज्ी ओर अछुदार स्वभाव 
स्मकी युद्धात्रयता, झातृ-द्वोह और पिछठ-मकछ्ति तथा इधर-उधर 
भसटडमा- ये सत्र ते उन्हें इन्य. मानव क्रा प्रवोक बनाने में 
सहायक हैं। सकती हे । थे उस खानावदोशी साहरे ( एठ्शाववं 
7धाडणात। ) के! प्रतिनिधि हैं जिसकी उत्पत्ति बृत्षारोही मनुष्य 
( दाएैणा20) ग्राम) > से हुई है जो पारस्परिक व्यवहार 


ग्रड $ऋ 9* अकाल पे 3 मकान इज सलक कूल 2कक थ के दजु यु 
८ लिये उसी नीति कौ भअवलंबन करता था जो कि एक चल 
5020 हट फेक जम 4, 2 ५ वध की 73 
ओर बल अधवा एक कुत्त ओर कुतठ के बीच पाई जाती है 
नकल 5525 ल्ञ 4 घ के 

उखघ समय * जिदका लाठी उधकी भंस ? की छद्ावच चरिता 


दादी थी ; मत्स्य-स्याय का ही एक नियस था। यही बाठ 
सहस्वाहु द्वारा जमदमभि की संपत्ति अपहरण किये जाने सें देखी 


कर ;॒ 


| १६४ | 
सानावदाशी सोहरे? ()ए०0फ्रवत 9शा5डणा8) का ही एक 
विक्रसित रूप प्रकट करता है। यदि हम राम को, आदशंवाद 
प्रथक करके देखें, तो हम पता चलेगा कि वे उस अद्स्था के 
प्रतीक है जब मनुष्य ने परशझ की अपेक्षा और अधिक सफर 
शर्रों ( घतुप-वाण ) का आविष्कार कर दिया था, आंशिक हूप 
में स्थिस्गुद्ट-निदास अपना लिया था, और वह स्लियों, देवताओं 
जोर धार्मिक प्रथांओं फे लिये यद्ध करता था। इस अवस्था की 
सभ्यता का और अधिक चित्र इमें रास-कथा के राक्षसों के 
जीवन में मिल्लता है जिनका प्रमुख कार्य जंगल सें घूसना और 
ओर न केवल पशु-पत्तियों को अपितु मनुष्य को भी खाना था और 
जो स्ली-पु८प संबन्धी निषेध-निय्सों को कोई महत्त्व न देते थे 
( ठु० क० सूपणखा, रावण इत्यादि ) 


इस “खानावदोशी मोदरे” को तुलना यहाँ पर एच. जी 
वेल्स द्वारा किये वर्णन से भी की जा सकती है। उन्होंने यू'ग 
का अनुसरण करते हुये “ खांनौबदोश सोहरे ? को दो भागों में 
बाँटा है-- (१) भतिचारी खानाबदोश ओर (२) खाचावदीश। इस 
मोहरे का रामसान्य दर्णंन इस ग्रकोर कियां गया है :-- 


बतर कशातेध्ाता इध्गाकल्तवे गा उडक्लाशी छावे 
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9 एप पाए, एलछाइतायों जापे ॥00 व्यय 50 
० नल 75 पद जी वीए ₹ोत्दाता व एणातदाप ए९९0त 
ता पीशापेज कि जीए 50" विए छह॒द्याशी)65 द्ापे ॥6 पैठरड़ 
॥ जयंत फ़ांपए गाप॑ लेटएशारटए, फैंगडटव5 ते हाणाए (0 
पा, वीए (98, गाते गे व5 छझुणा5इणा, वीए वैज्वीौठएड 


ला 0 ७३ किीए 7#टटातए55 तेट5)2गाट [0]00ए. 


खानावदाशी मोदरे के बाद ' कृपक सोहरा? आता हे । 
सके प्रतीक प्रथम तो हल धारण करते चाले बलराम ( जो एक 
अवतार भी माने गये हैं ) ओर दूसरे हैं. कृष्ण जो संभवत: कृप 
धातु से बन हये क्ृपक शब्द का हो पर्योयद्ाची &। बलराम में. 
पुगानया ॥ 'कृपक मौहण! सिलता ६-वह ज़िप्र कोप करनवाले 
वीक्त आचार-नीति में तनिक भो शिधिन्न॒ता न 
रने बाले खुश आर सुन्दरी में रुचि रखने वाले, 
परन्तु साथ ही स्ली-सम्बन्धी निषेध-नियर्मों का पूणरूपेण पालस 
करन वाले, सदा ही न्याय, वीरता ओर ख्री-सम्मान फा पक्ष 
लेने वाले व्यक्ति हैं । इससे भिन्न कृष्ण का ' कृपक सोहरे? 
वही म्थान प्रतीत होता है जो रास का  खानावदोश मोहरे ? 
मं । कृष्ण आदर्शभूत ' कृपक सोध्रे? के प्रतीक हैं। उन्तके 
नृत्य और वंशीरब में, इनके सगीठ और दर्शन में उनके संधि- 
प्रयक्ष शोर शबत्त्र नग्रहदण करने के प्रण में मानव जीदन के 
उस वरदान का प्रतोक देखा ज|। स जां उसे सुस्थिर और 
शान्त झपक जीवद प्रदान कर! सकता है। स्लरीके अतिरिक, . 
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( शध्७ ) 
पक मीहर ( 92857: 9725078 ) के लिये आसक्ति को 
उस्तु है भुभि और पशु जो दुर्योधन के ठुराघह ( भूमि व देने का , 
प्रण ) तथा ' बिसाड के युद्ध ” छदि में भल्ती भाँति देखा जा 


हर 


सकता है | 


महाभारत के आधार पर निसित 'कृषक सोहरें के इस 
चित्र कीं तुलनां निम्नलिखित 'साइंस आब लाइफ? के वर्ण 
से भत्नी भाँति की जा सकती है ।कृपक मोहरा उन सुखों पर 
आश्रित है जो दारूण, जी उकताने वाले और गतातुगतिक हैं। 
उसे सदा अपने पड़ोसियों की आलोचना का ध्यान रहता है। 
उसे सदा अपने चरिन्न या आत्मसम्माब की चिल्ता रही है । 
ब्रह केवल कीर्ति के लिये ही जीता है। वद्दू प्रायः भयभीत 
रहता है--अपने स्वामी से वह डरता है, अपने आंस पास 
के लोगों की सम्सतिया' से डरता है; और सब से अधिक 
वह्द डरता है परोहितो', पंडो' और स्वर्ग या नरक की रहस्थमयी 
शक्तियो' से | शराब का नशा उसमें से दवी हुई पशुता और 
अहंता प्रकद कर देता है | ईति-सीति के समय डसकी दवी 
हुईं कल्पना अनायास ही अंधविश्वासपूर्ण उत्सचों और 
आचरणो' में व्यक्त हो उठती है। दुखी ओर विज्लुठ्ध किसास 
धाचीन ह्विसा-यज्ञो' ( खानावदोश मोहरों के ) से बद८ुत दूर नहीं 
है । दमन उससें ईष्या-हरष को भड़काता है। उसका धर्म आदिम 

बविश्वास से पूर्ण, आइंवर से रहित, आध्यात्मिकता 
ओर सृक्मतां से दूर ।” 


हि: 


| 


[ 
झापलयग मे मानसन्समाज् व्यायसायिक युग से जए 
। एस समय अपतारों' फो सूची जनाता, 
मो संभयतः सामाजिक विकास को इस अदस्था के लिये भी 
या शयतार की कल्पना की जांती । फिर भी, व्ययसाय-युग' 


हो ठापि-यम छा दी एक प्रसरण सौना जा सकता है$ अतः 


०० जि“ युर 
कक ट्रक य््ग ३ न्क "टच कक ब्ग्ज्क सृ चर्च कि 
पदिरर्यशा सापतावरः छुपि-युः सदर किया जा सकता है । 


अतः शेप दो अवतार बुद्ध और कल्कि संसन्षतः सामाजिक 
पित्ास ही उस आदेश सबस्था के द्योत्तक है जिस और सभी 
स्मालिक ढोंच और प्रणानियां गतिशील प्रतीत होनी हैं। 
श्र को उस प्रबुद्ध और शिक्षित मोहरे ( श्पात्यांट्वे 
हटाऊणार ) का प्रतीक समका जा सकता है जा सुख-समृरद्धि 
कर भोग-दिलास के जीवन में संतोष न प्राप्त करके विशुद्ध 
गारन्य के लिये तरसता है, सामस्तशाद्दी अधिकार-प्रधान 
सहस्था पर आश्चित, अशीक्षिक, अतींद्रिय, वेयक्तिक 


धघर्ण, हशन एवं सदाचार को परंपरा से विद्रोह करता है! 


£ आर एक ऐसे प्राकृतिक, सामाजिक, थथाथवादी और लौक्षिक 
में, दशान एच सदाचार की रृष्टि क्रा प्रयत्त करता है जो) 
आनि, रंग, भोर लिए के भद्द से रहिच मलुप्य की समानता पर 
इचलंब्चि दी । कल्कि इसो मोहरे के आदशभूत अन्तिम रुतर 
का प्रतोक है, जिसमें मनुष्य पूर्ण सामाजिक भावया ( 50लंछ 
ध्ट52 9) पूर्गा न्‍्याथ भावना तथा पूर्ण प्रेस-भावना हो और 


सदा 'कल ( सुन्दर ) ही करता हों। यह वह अवस्था है जो 


| ४१६६ .] 

सदी युों ओर सभी देशों के पडितों और पैगस्वरों के यों का 
चरम लच्य रहा है । पं० जवाहरलाल नहृह ने अपनी आत्मकथा 
में लगभग इसो अवस्था की और सकेत करते हुये आधुनिक 
भाषा सें छह्दा है; छिपा धार फष्डा 50 छापाएु5 था 
870000८ ६० पार €रशी5ड छा (ांड टााठदा छंजीएवातणा 
--९ ज्यादा ण 50250, ए (५०0-072/807070 7 
॑ इटाएंटट 40 ९ ८0प्रग्प्राए 707 ॥6 टएणागएएगाय 
ए०00, वफरॉं5 45 ॥0 50 पा पार 7व फ्यागरां: 
पल्वा रण 5पाएाए2, 9: 7ग्राट्वा5 एी€ छ9-कञधा5व70ा 
(707 | 76 उ-लाशं0०७ इशा5९, ० ट०गाउ९)ण व 
टा88565 था हए0प95 जावे पार बरकठणांतंता एिण ९0858 
ता50)८00॥5./ 


आधुनिक समाजशाल के अनुसार, ” इस तृतीय और - 
सर्वात्तिम मोहरे, शिक्षित सोहरे, का प्रयुख लक्षण है आत्म- 
विस्यूदि, तल्लीनत | व्यक्ति को प्रत्यक्षतः अपनी निज की समृद्धि 
या कीतति के लिये प्रय्नशोत्र वहीं उमझ्का जातवा। बह ऐक ऐसी 
व्यवस्था का अंग बच जाता है जो ऐसे किसी भी वेयक्िक 
लोभ था विच्र से परे होती है| “ इस मोहरे की मूल ड्शेषता 
हैं उसका चह स्वाथरहित व्यचह्वार जिसका यच, जी. देल्स ने 
४ छातासक्कि-साद की अपरिहार्थ काना ” कह्दा है । माचदतां 
इस सुनहरे आदश की प्रतिष्ठा आज़ के प्रचद्ध 5 पंडित- 
पुनेद्दित वर्ग ( !?१९59 ]९77९0 ८०५७ ) में होती हुई मानी . 


से आत्म-भावनाओं, सोहरों ओर पर॑पराओं 
की पक कूटीट पद्धति पर डियार कर। समाज की प्रारंमिक् 
स्थाओं में इतका प्रतिनिश्चि था पुरोहित ( !040७६ ) | 
प्रारभ से दी पसाहत एक ऐसे माहरे का (प्रतिनिधि रहा एँे जो 
के झोर तो कृपक की कुटम्8म कल्पना ( धिाशीए 4028 ) एवं 
वित्तपणा से दर हैं ओर दूसरी ओर 'बंभमधशालियों की अहंता 
या स्थामिन्भावना से अलग | प्राणिशास्त्रीय दृष्टि से यह म 
हे कि सामन्यतः यह पुरोद्चित वग संतानोत्पत्ति से दूर 
गा 2 । अतः पुरोहित मोहरे? ( शत९७0ए 7९ा50॥8 ) के 
शानक्रम से पमागे नहीं७ चले । ये लक्षण एक शिक्षण- 
विशेष थीर संफेतों की एक पद्धति-विशेष से घत्पन्न होते है । यह्‌ 
प्रयक्र नहीं कि किसी (शिछ्तित मेघावी वर्ग? क्री नस्ल 
बरदाड जाये | इस दिशा में एक सात्र प्रयोग हैं भारतीय ब्राह्मण 
वर्ग, परन्तु उसमें भी कोई विशिष्ट बीद्धिक श्रेठता इृष्टि-गोचर 
नहीं होती । सारे इसाई जगत्त्‌ में छासन्‍त, सौदागर और किसान 
सभी ने पोसेधित्य-स्वर के निर्माण सें अपना अपना याँग दिया. 
है ।? भारतवर्ष में भो वीद्धिक व्यवसाय किसी बर्ग-विशेष का 
विशेषाधिकार नहीं रहा है, अपितु विश्वाधित्र, जनक, कृष्ण, 
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सयदह बात योरोप # लिये ही अधिक लागू होती हैं; भारतवर्ष 
ल जैन ओर बौद्ध संत्रदायों तक ही सीमित रही । 


उ2 
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युद्ध ओर महाबीर जेसे क्षत्रियों और अनेक बेश्य पव॑ं शूद्र वर्ग 
सें उत्पन्न संतों ने भी राष्ट्र की बौद्धिक सिद्धियों में योग दिया 
हैं , यद्यपि यह संदेद नहीं कि उसमें सब से अधिक भाग बाह्मण्यों 
के निःस्वार्थसेदी वर्ग का है जिन्होंने अपने जीवन का एक मात्र 
लक्ष्य ' ज्ञान '--संपूर्ण जगत्‌ को आल्ोकिक करने के हेतु 
ज्ञान- को ही साना है । 


सामान्यतः पश्चिम घें 'प्रीस्ट ? ( ।शन०५६ ) और सारत 
में आाह्मण? शब्द का सढ़ि-वादिता, मपोड़पंथ और अंध-विश्वास 
से संबद्ध तथा राष्ट्रीयता एवं प्रगति का विरोधी माना जाता है, 
परन्तु आधुनिक समागशाख्र, संरक्षण और सजन, रुढ़ि और 
प्रगति के जिन सिद्धान्तों को किप्ती भी समाज की निरतद 
उन्नति के लिये अनिवार्य मानता है. । उनमें से प्रत्येक का इस 
बग से गदरा संबन्ध हे--- सारत का सारा दर्शन, कह्ला और 
साहित्य तथा भारतीय खंरक्ृति के प्रत्येक अंग का उद्मव और 
विकास इसी वर्ग से संबन्ध रखता है । पश्चिम के प्रीस्‍्ट 
( [272८5६ ) वर्ग के विषय सें वेल्स का कहना है कि--“उदारपक्ष 
पोरोहित्यकर्स ( श०5८टाथ) को बिल्कुल दूषित ही .मानता 
है, परग्तु फिर भी अतीत के प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी स्वतंत्र 
प्रकृतत्तियों का जन्म एरोहितों ( भीस्टों ) से ही हुआ है। यह 
बात सच दे कि सिद्धांवतः पुरोह्धित परंपरा का अक्षु ण्ण 
संरक्षक रहा है, परन्तु यह भी सच है कि जब भी कमी परंपरा 
के विरुद्ध विरोध या विद्रोह हुआ है तो उसके नेता भी पुरोहित 


ब््ध 


£ 6 05 | 
: की हुओ है रोजर वेकन जैसा आधुनिकता का 
उग्नदून एक परोट्ित ! प्रोस्ट ) ही था । हँस, काइाकलफ,  लूथर, 
किम सबके सब विद्रोही प्रीस्ट ले; प्रजननशास्त्र 
( ल्वाप 0५) का संस्थापक मेंडल एक. प्रीस्ट था ओर बड़ी 
मनोंरं यह एईे कि सवगविज्ञान ( :णा००ण०29५ ) 
कसी स्वेक्षठ क्रांतिकारी विज्ञान के अनेक अगखेता भी प्रीस्ट ही 
प्रे-- कारलमाक्स भी विश्वविद्यालय से निकला हुआ ए 


अकिटा भा। 


५शस्त॒तः मनुष्य-जाति का सारा वोद्धिक विकास पंडिता 
लेगक परंपरा द्ारा द्वी हुआ हैं । कूपक मोहरों से मिलने वाली 
मानव -प्रतिभा की दन ठतलना में बहत थोड़ी है। शेक्सपियर 
फोर इनमे जसे बिसले लब्धप्रतिष्ठ मेघाबी अवश्य हे हैं, 
परनत ये भी विधेचक या आविष्कारक न होकर अभिव्यक्षक ही 
ग्धिक हुये &ैं । धमवशील वर्ग की देव अधिक है, परन्तु इतनी 
अधिक नहीं ४, क्योंकि उसकी सर्वोत्तम देन, सत्य-भायण का 
अआभिमान योर स्वासिमक्ति एवं वीरता भी, पुरोहित वर्ग के 
आदिर्श की ही पुनरक्ति मात्र हेँ। पुरोदितों ने ही पटहित्य को 
सुरक्षित रक्‍्खा & ओर पडित्यपृण छेत्रों में ही आलोचन एवं 


विवेचन की ज्यांति जागती रही | ?? 

छिर भी आंत्मोत्सर्ग और आत्म संयम के जो तत्त्व इस 
शिक्षित मोहर में श्राप्त होते £ थे डेवल पुरोहित-म्र्ग की ही विशेषता 
नहीं हैं, क्योंकि थे तो वस्तुतः एक जीवन-विधि के आदर्श के 


[ २०३ ] 

तप्व हैं जिनका शिक्षा के विस्तार के साथ अधिक्ाधिक समाजी- 
करण हुआ है। ग्राचीन भारत में तो यह सप्ताजीकरण 
ओर भी अधिक पहले ही हो चुका थां। अतः इछ् प्रोहिती 
मोहरे या शिक्षित मांहरे के अन्तर्गत केबल पुरोहितों, पंडों और 
धार्मिक नेताओं को ही केवल सस्मिल्ित न करके 
लेखकों, पत्रकागे , डॉक्टरो' वद्यो' जजो' वकीलों", प्रशासको , 
व्यावसायिक विशेषज्ञों" और वंज्ञानिकों के उख जगतू को भी 
सम्मिलित करना चौहिये जिनमें आंशिक या पूर्ण रूप से 
अनासक्ति-युक्त प्रयत्त निरंतर पाया जाता है इन सभी सें कुछ 
ऐसे विशिष्ट लक्षण मिलेंगे जो इसको एक ओर तो उस शहराती 
सोदागर वर्ग से पृथक करते हैं जो निन्‍्यानवें के फेर सें पढ़ा 
हुआ अधिकाधिक बटोरने की घुत्त में है और दूसरी ओर उन्त 
वेभवशालियों, डाकुओं तथा अन्य वर्गो' से पृथक करते हैं 
जो सामाजिक शोषण मे दत्तचित्त हैं । ह 

अस्ठु, जिसको यहां 'शिक्षित पुरोहित मोहरा? कह्दा गया 
है वह वस्तुतः वही त्राह्मणत्व है जिसका वर्णन पढ़ले हो चुका 
है। बुद्ध या कल्कि का वास्तविक अवतार तभी हो सकता है 
जब इस मोहरे की बिशेषता ब्राह्मणत्व किसी व्यक्ति विशेष या 
वर्ग-विशेष की वस्तु न रह कर सारे समाज की वस्तु हो जाय | 
आज की समाज-व्यवस्था को स्थिर रखने धाला सुख्य हेतु यही 
है कि समाज ने कम से कम् आंशिक रूप में इस मोहरे की 
स्वीकार कर रक्खा है। पुरोद्धित वर्ग की शिक्षित परंपरा से जो 
त्यौग ओर लगन की विशेषता है वह सभ्यता की प्रगति के हिये 


[ २०४ | 


पसतान्त, सायश्यक ८ आज समाज के जिन अंगो-जजों, 
टाक्टगें, शिछ्िकों) ते खकी और अफसरों--ने कुछ थोढा बहुत 
भो इस मोदरे की अपना रक्‍्ला हैं उनके विना क्या भला समाज 


व्यवस्था के चकते रहने को भी कल्पना को जा सकती है ।इन 


कर ला 


गों की विश्वसनीयता और कार्यपटुता, जो समाज का आधार 
है, इस कारण बनी हुई * कि वे इसी मोहरे में दीक्षित हंगे रह 
पक, सौदागर, वहाजन आदि पभाय: परंपरागत पेशे को अहण 
करने वाले हैं; जब कि ये लोग “बनाये? जाते हैं, शित्षा-दीक्षा 


द्वारा गढ़े जाते 8, अन्य मोहरों में जो दद्देश्य ओर आदर्श 
थ्रीज-रूप में सुपुप्त रह जाते है छन्‍्हीं को उखाड़ कर ऐसे गुण 
उत्पन्न किय जाते हैं. जिनसे कि व्यक्ति उक्त मोहरे मं ढाल दिये 


के. शए 
ज्ञात #. 


दे । 


0१७ 


(६) भारतीय विकासवाद ओर कान्ति-क्रम 
(१) भारतीय विकासवाद 


ऊपर जिन स्तों का उल्लेख कियां गया हे, उससे यह 
स्पष्ट हैं कि भारतीय विचारधारा में भी विकासवांद की कोई 
कल्पना थी । उत्क्रमण, निक्रेमण, पुरषवाद आदि के सिद्धान्तों 
में हम देख चुके हैं कि विकास को जो कल्पता है वह लित्य- 
विकास की कल्पना है--छिसी चेतन से शक्ति उठती है और 
लॉनारूपात्मक जगत में परिएंव हो जाती है। ऐतिहालिक सत 
के आगमन से सोतिक दृष्टिकोण का भी समावेश हो जाता 
है, जिसके फलस्वरूप पशु-जगवत्‌ से मनुष्य-जगत का विकास 
माना जांता है। आत्सवाद उछ्त सत में निद्दित भोतिकता के 
भेय का तिराकरण करले के लिये सानव शरीर से अधिक 
मानवता पर जोर देता है और उसके सामाजिक व्यवहार के 
विकास का विवेचन करता है। 


सामाजिक व्यवहार का विकास॑ पति-योग (कापंाटआंड) 
से यांत्रिक संश्तलेषण ( 77८ट४8गंट्य 50क्‍क्षात/7 ) यॉंचिक 
संश्लेषण से मानव समाज के शरीरीय संश्लेषण ( 08० 
50०ावश्गोए ) की ओर हुआ है। आत्मबाद इस विकास छे 
कुछ मनोवेज्ञालिक कारण भी बतलाता है । उसके अनुसार 
सामाजिक व्यवहार के इस व्यवहार का कारण यह है कि 


आय 
हि 
९४ 
श्ी। 
प्र 


5 
लायी में कटा का विसास विशेकरहित असाहप्तुता 


वुज आज पकाड्रा।ह गीहएगारंपेटार(९ग्र८४७9) से अतिविकसिद 
तारधाद ले भी इस दृष्टि 


ड। हिष्गुता शा इस्पार ६५7४ छू अतः 
2 कट तक पा द्ड्प) 3326 अर अनकन+ पृद्च तर ३ 8 त्म धृ ं घ्े के रु 
पत समा ड्दिि हद तक अपदाया ६& | गत्मवांद के चार 


नाक 
4. 
हि] 


के ४8 बज त्त ० पल ॥ |  ई, 
हगा के सम्कक्ष प्रथम पांच अवतारों को कल्पना के गई हैं 
पररतु यू मत खात्मदाद से प्थोर आगे जातो है। आत्मवाद 
न हि 2 हर 5 स््क्ि तल टू डे 
5 चार दर्मा में जो सासौजिक व्यवहार विक्रसत दाता ड़ 


मे कभी भी प्रणं निःन्‍्नाथे-्साचचा को विक्रास होने क॑ 


कु 


जे 


न के 


मनुष्य को प्राप्त होने वाले श्रप्ठत्म स्वसाजिक व्यवहार में 
थी एग निःस्योघंता नहों झा पाती; अतः वह उसको 'धामन! 
( उनब्लि, देढा ) के झप में ही छल्पित करता है । अवतारबाद 
बरतुतः सानदीय गासाजिक व्यवहार क्रा विकास दिखाने के 
लिये पाँच अन्य अवतारा को कल्पना करता है, जिममें वह्द 


दानवदोर्शी मोहरे! से दछृपक मोहरे, और उससे शिद्धित 
 हे--दूसरे शब्दों में, उसका विक्कास हिंसापूर्ण 


पल 


न. 


गाहर को आर है| 
स्वायंपरनता ( रंणणा इशॉलाटा050ा655 )) से अद्धून 
7 साप्ण स्वाधपरता ओर उससे अद्विसां, अदासक्ति एक 


आत्मात्सम का और हुआ हे; परशुरास- से बुद्ध या कल्छि की 
ऊर ह रहा है | 


डप 


पतार्ग की कल्पना से संझद्ध यदि इस आदशंवाद ओ 
ध्य्टास का छोड़ 5, तो प्रत्येक अवतार किसी बुग-विशेष 


| रे०७ | 
परम चेतन की एक अभिव्यक्ति मात्र है, नारायण का एक 
स्वरूप दिशेष हे जों तत्कान्लीन परिस्थितियों की एक परस 
अवश्यकता के रूप में है। सामाजिक व्यवह्दर में जिस परिवतेतत 
की वातदीव ऊपर हो चुकी है वह वस्तुतः सामाजिक क्रिया 
( 56ट0॑ंग्रों प्राटांगा ) में सूर्तिमान होता ६--किसी भी युग में 
जो सामाजिक क्रिया होती है उसी सें उस युग का सासाजिके 
उद्देश्य ( 502ंवा 9पा7052 ) अपने को व्यक्त फैरता हैं 
और सारायण के स्वरूप (अववार 3 को निश्चित करतां हैं। 
अतएच्र रास, कऋुष्ण और बुद्ध आदि दस्तुत: किसी न किसी 
धुग-विशेष छी परिस्थितियों में व्यक्त उसी विदाट सामाजिक चेतना 
पी अभिव्यक्ति के प्रतीक है, उस युय-विशेष में नारायण के 
अवतार हैं । दूसरे शब्दों में, यह भी कहा जा सकता है कि सारी 
सामएजिक क्रिया के रूप में जो एक व्यापक सामाजिक श्रम-यज्ष 
चल रहा है वह्ठ वस्ठुतः उसी सवत्रव्याप्त (विष्णु) दिशट पुदुप 
( नारायण ) की ही चानारूपात्मक अभिव्यक्ति है ; नारायण 
दी इस यज्ञ का यज्ञ-पुरुष है । अतएद विभिन्न अवतार बंस्ठुत: 
इसी यंज्ञ-पुरुष के ही रूपांवर है। इस प्रकार अबतारबाद में 
पुरुषवाद आदि आध्यात्मिक मतों-छा सी समावेश हो गया है और 
साथ ही भीतिक मतों के सार को भी नहीं छोड़ा गयों है। अत्त: 
भारतीय विकासदाद आधुनिक विकांसदाद के भोतिक विकास 
को सानता हुआ भरी, उसके विपरीत आध्यात्मिक दृष्टिक्रोण एवं 
- आंत्तिक्यभाव को सावचता हुआ चछता है। सादतीय संस्कृति के 


क्रांति-क्रम में सी इस दृष्टिकोण का उत्तरोच्र विकास देखा जा 
सकता है! | 


5 
(६) भारतीय संस्कृति का ऋत्ति-कम 


भारतीय संस्कृति के विकास का आधार यही विकासवाद 
आध्यात्मिक एवं भौतिकता का समन्वय करनेवाला 
विफासबाद है। हसी से प्रेरित होकर भारतीय सामाजिक चेतना 
ने जड़ और चेतन को समुचित स्थान दिया है और दोनों को 
सावन एवं साध्य के रूप में ग्रहण करके अपनी सामाजिक क्रिया 
की मृत रूप देकर विभिन्न युगों में अध्यात्म-प्रधान संस्कृति की 
धारा बहाई ४ । इस धारा को रोकने वाले अनेक विन्न उपस्थित 
हुये, और उन्होंन यदा-कदा उसकी दिशा भी बदलती चाही, 
परन्तु भाग्तीय समाज ने जिस युक्ति और शक्ति के साथ उनका 
सामना किया और जिस प्रकार अपनी संसक्तति की मूल-भावना 
को अन्लुएण रक्त हैं वह बड़ी मनौरंजक कद्दानों हैं । 


सत्य और अहिंसा पर आश्रित 4ैदिक समाज-व्यवस्थय को 
जब तथाकथित  देवपुत्रों ? ने अपने “बेद्वाद ” द्वारा, द्वीन, 
जीण एवं कल्लुपित कर डाला, तो *बाहरस्पत्यों , राजपुत्रों? तथा 
धोपुत्रो'ले अपने अपने ढंग से उसे पुन: साथु और सुदृढ़ बना 
ने का प्रयत्न किया; उपतिषद/ तथा भगवद्गीता जैसे प्ंथों" 
ओर चारवाक, जेंत तथा बौद्ध मतो' में इसी का समावेश है 
इन प्रयक्नो' को जिन समाज-विरोधी श्रवृत्तियो' का सामना 
करना पड़ा और जिन इलमनो को सुलकाना पढ़ा, उनके 
कारण मुख्यतः इसी भूमि की उपज थे; यदि कभी किन्‍्ही वाह्य 


| रण्ध | 
कारणों का इन पर प्रभाव पड़ा भरी, वो वे किसी बाहरी 
आक्रान्ता था सात्राज्यवादी शक्ति के पददलन य! शोषण का 
परिणाम न थे । अतः उस समथ केबल एक द्वी मूल-समस्या थी 
ओर वह यहू कि विरोधी या बाहटो प्रवृत्तियों' को राष्ट्रीय 
संस्क्ृति के प्रवाह से किस प्रकार लिया जाय | ह 


नई समस्या 


परन्तु, एक समय आया, जब विश्व की परिश्थतियाँ बदली 
प्रोर विभिन्न देशो' में अतिचारी राष्ट्रीयता ने शिर डठाया; 
एक देश की सेना दूसरे देश पर आक्रमण करने लगी। भारत 
पर भी यूनानियों' हूणों', शको' आदि के आक्रमण हुये। इन 
आक्रमणो' ने भारत के लिये कोई महती सांस्कृतिक समस्या 
उपस्थित नहीं की; वे तो केबल एक राजनीतिक समस्या के 
रूप पें प्रकट हुये, जिसको सुलकाने में इस देश के चाणक्यों 
लथा विक्रसों को देर न लगी | एक युग ऐसा भरी आया, जब 
पआक्रान्ता केवल लूह-पाट या विजय-कामना से प्रेरित होकर 
ही आक्रमण नहीं करते थे, अपितु विजित जाति पर अपनी 
संस्क्ृति थोपत भी उतका उद्देश्य होता था ! 


भारत ने देखा कि अरब के रेगिस्ताद से एक भीषण . 
आंधी उठी, जिस्नते बात की बात में मिश्र, सिरिया, छाथज 
ओर अफ्रीका को आक्रान्द कर लिया ।बोरबारा; खोजन्द, 
समरकन्द तथा फरगाना पर भी उसका धकोप हुआ “और 


“ड। के नियासियों को ऊुछने पर घाध्य किया । बहुतेरे अपने! 
धर पे दीइकर मुझ गये, जा न झुफ़े उन्‍हें सागकर भारत को 
शररत सना पला। सन ६३६६-३७ ४० में समद्रीय मार्ग से 
और ६४४३-४० ४० में स्थल-मार्ग से भ्लौरत-भूमि को भी इसने 
जप ष् 7$ इस आधी को दसखफर, उस्तस उत्पन्त चीरफार 
को शुनकर तथा उसके भयझुर स्पशे को अनुभव कर भारत का 


मम्तिम्फक काॉँय उठा--इस किये नद्ठीं कि उसमें पर्याप्त बल नहीं 
था. सापतु उस क्षिये कि ठित हो रहा था ओर उसके 


ध् 
शरीर के डुकड्ठे-टकड़े दो रहे थे । आँधियाँ पहले थी आई थीं 


नायक या ता हूट-पाट करके या किसो प्रदेश पर शासनाभपिकार 
पाकर अपनी लिप्सा को शान्व कर निज को भारतीयता के 
रंग में रंग लेते थे। परन्तु, यह भांधी केवल आर्थिक या 
याज़नीतिक ही न थों, इसके सायकों की अथे-लिप्सा तथा 
राज्य-लिप्सा फो वल्ल देने बाली थी उनकी निज संस्कृति” को 
फेताने की प्रचल इच्छा । इस परिवत्तन से भारत के सामसे 
आत्मरक्षा की जो समस्या उत्पन्न हुई, धह लगअग पूर्णतया 


लड़ थी । 
अरबों की विजय 


इस मसद्दान्‌ राष्ट्रीय संकट की आशंका से अवसन्न स्गरत 


ने छुद्ठ प्रतिकार भी न सोच पांचा था कि ७२१६ ई० में मुहृस्मद 
विन दासिश् के नेतृत्व में अरचों ने देवल, नेरून प्यादि रौब्यों 
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को जीतकर सिन्धु को पार किया ओर अपोम वीरता एवं 


बलिदान के द्वोते हुये भी, सारे सिन्धु देश को, विदेशियों से 
पादाक्रात होकर, दासता की शृंखला में बंधना पड़ा। पस-पग 


पर देशद्रोह, विश्वासबात तथा स्वार्थाधता के उदाहरणों से 
प्रकट होगरया कि देश में पारस्परिक कलह ले बुरी तरह घर कर 
रखा है ओर राजनीतिक राष्ट्रीयता, देशभक्ति या धर्मान्धता - 
जैसी ऐसो कोई भी बांत पहीं है, जो भारतीयों को एक सूत्र में 
बॉधकर ४ न्‍नहें सुसंगठित, धर्मान्ध एवं विजयोन्मत्त विदेशियों के 
सामने खड़ा कर सके | रावर को छोड़कर, जहाँ दाहिर तथा 
उसके संनिर्कों ने प्राण रहते शत्रु का अधिकार न होने दिया 
शन्यत्र सिंध में सवंत्र जिस सुगमटा से विदेशी आक्रांता को 
बिजय प्राप्त हां गई, उछसे भारत के नेत्र खुल जाना चाहिये थे । 
प्रजा का असहांय शत्रु के मुख में छोड़कर देवल के शासक का 
भाग जाना, नीरून राज्य द्वारा धन-जन देकर शन्नु को चापलूसी 
करता और न्राह्मणावाद द्वारा तुरंत आत्मसमर्पण कर देवा--- 
थे और ऐसी दी अन्‍य घदनायें हुई, जिनसे स्पष्ट हो गया कि 
भारत में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नगर तथा प्रत्येक प्रान्त अपने 
को अकेला समझता था और जन साधारण के प्रौस ऐसी कोई 
(भनिधि? तन थी, जिसे वह प्राणों से अधिक प्रिय मानता हो 
तथा जिसके लिये वह हंसते हसते बलिदान हो सके--च देश, 
धर्म, न धन, न स्वातंत्रय । 
. शंकर का प्रयत्त 

राजनीतिक दृष्टि से खण्ड-खण्ड हुये उस भारतवर्ष हें 

फिर सी सस्कृतिक एकता थी। भतः क्षत-विक्षत भारत का 
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मस्दिष्त फिमों स्वस्थ होकर अपने रोग को निदान कर 
झ्ुफता था | अतएव एक सनीषी ने भारत की इस चम्तु स्थिति 
को शीघ्र ही समझ लिया और उसको सुधारने के लिये निज 
जीवन की आहुति देने का संकल्प कर लिया। यह थे स्वामी 
शंकराचार्य । दासता की शंखलाओं से भीत, च्रर्त एव जजरित 
होते हुये भी उन्हें दूर रखने या तोड फंफझने के लिये निरंतर , 
कृूनसंकल्प एव प्रयक्नशील भारत का यथार्थ इतिहास पोचु गीजों 
या अत्रेजों, तुर्का या मुगलों के आने पर नहीं, अपितु इसा 
समय तथा इसी संन्‍्यासी के हाथों प्रारंभ होता है। उन्होने 
देगा कि जिस नास्तिकता, वहुदेववाद या भीतिकवाद के 
फारण अरब के शाबी, फिलस्तीन के सामी इरान के जोराथुष्ट्री 
तथा अफगानिस्थान के बौंद्धों को इस्लाम को लोहा मानना 
पडा, वह्दी भारत के अग्ु-भणु में प्रषिष्ट हुआ डे्प्या, हेपष, लोभ, 
स्‍्थार्थपरता, देशद्रोह, विश्वासभात दंभ, पाखण्ड आदि का कारण 
बना हुआ है । जहां उन्होंने त्रह्मदाद्‌ एव मायावाद द्वारा बहुदेव- 
वाद, नास्विकता तथा भोतिकबाद को मिटाकर आध्यात्मिक एवं 
धामिक एकता का प्रचार किया, वहाँ तत्कालीन प्रमुख स्तों के 
विरोध को मिट्येने के लिये उन्होंने साम|जिक धर्म में एक ऐसे 
समन्चयवाद को अपनीया, जिसने सांस्छित्तक एकता की नीब 
सुदद करदी | 


शंकर का यह प्रयत्न एक मद्दान जन आन्दोजन्नन के छप 
में प्रकट हुआ, जिसने सारे. भारतवर्ष से एक ऐसी दाशंनिक 
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एव सामाजिक क्रान्ति को जन्म दिया जो सैति-सीति में भिन्न 
होती हुई थी, प्रणति, प्रभाव और पक्कार में इस्तलास हारा 
उत्पन्न कांति से बहुत कुछ मिल्लती-जुलती थी ॥ बीद्धमंत को 
आध्मसात्त करने के लिये शंकर ने अपने बह्मदाद में शुन्यवाद्‌ 
का जिस प्रकार समावेश करके 'प्रच्छज्ञ-बौद्ध का नास पाया, 
उसी प्रकार यदि उस रूमय लोगों को पता होता कह्वि अक्लेत 
प्रद्म के जिस एक्रेश्वरवादी दर्शान का प्रचार शझ्भर कर रहे, 
हैं चह्ठ मुहम्मद साहब के अन्नह्म या इत्राहिम फ्ै मत” से कितना 
साम्य रखता हे, वो कदांचित्‌ उन्हों प्रच्छन्न-पुस्लिम भी कह 
दिया जाता ।! कुछ भो हो सांस्कृतिक दृष्टि से शंक्रर का प्रयरेन 
भारत के लिये बह्दी महक्त्व रखता है, जो मुहम्मद को अरव 
फे लिये | दुःख की बात है कि यह सहाघुरुष १३ दे की अल्प 
भायु में ही चल बसा, अन्यथा संभवतः भारतवर्ष त्र केवल 
सांस्कृतिक दृष्टि से अपितु राजनीतिक दृष्ठि ले भी एक राष्ट्र 
हो जाता | 

फिर भी भारत की भारतीयता फो बंचाये रखते में इस 
क्रांति ने जी काम किया उंसका प्रभाव तात्कालिक ही नहीं 
रथायो भो हुआ । यह इसी का प्रभाव समझना चाहिये कि 
जिन अरबों के आधिपत्य में आये हुये देशों में इस्माम के 
अतिरिक्त अन्य कोई सत ही न रह गया था, उन्हीं के खलीफा 
ने सिंध के ब्राह्मणों के आबेदन-पत्र के उत्तर सें लिखदाया कि 
“उत्तको अपने देवताभों की पूजा करने की आज्ञा दी जाती 
है ।किसी को भी अपने घर्स का पालन करने से बब्ित न 


[| न | 
न ् कण कि. चेक ७ कक न 
दा जाय | गे अपने मकानों में जसे चाहे रहें” इसी प्रवृत्ति मे 


परिणाम न्दलप खलीफा मंसूर ( ७४३-७७४ ) तथा खलीफा 


इक मे तगदाद में भाग्तीय विद्वानों को चुलबाया और उनको 


वया हा अत्यन्त आदर किया। इसी समय कई संस्कृत मंर्थों 
छा अनुवाद 'अर्थों में किया गया। शझ्भर के भगीरथ प्रयत्त 


७७48२ 


छा म्तात्व सचमुच हल्लान ( ६२९ ई०) के आविभोव रे 
ते बे व ४ ल न 

व्यक्त होता है, जिसने शंकर के 'अहं ब्रह्मस्मिः के स्वर में स्व॒रु 

जिला बार अनहदुक्ा की अनुयूति प्राप्त का और “अहछ 


इश्ञाहीमा के कर्म को भारद के ब्रद्मबाद सें पाया । 
कुमारिछ से रामदास तक 


शंकर से जिस काम को डठाया उसकी यथोचित पूर्ढि 
उुमारिल ने की । परन्ठु ये सारे अयत्न केवल दार्शलिक एवं घांमिक 
दोन्न तक ही सीमित रहे । फल्नतः लहाँ देश में हिन्दुओं के 
- मतमठान्तरों की विविधता सें एकता देखी जाने लगी और 
जनता में घामिक छट्टरता भरी पर्याप्त होगई, वहाँ समाज का 
भाधिक एवं राजनीतिक ढाँचा ज्यों का त्यों बना रहा। अरवों 
तथा उनके खलीफाओं की उक्त उदारता तथा ब्द्मबाद एढें 
सायावाद द्वारा उत्पन्न सीतिकता की उपेज्ञा ने राजनीतिक 
उबल-पुथल के प्रति जद-साधारण को उदासीन वना दिया। 
कराई द्वाइ निरप हमें का हासनो! वाली सनोवृत्ि उस समय 
भी चल नही थी। यही कारण हैं कि जयपाल, प्र॒थ्यीराज, साँगा 


आँदि के नतृत्व में देश के सामूहिक प्रयक्ष भी विदेशियों की 
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बाढ़ रोइने में समर्थ न हो सके । उत्साह-द्वीनता, देशद्रोह, 
विश्वासधात, र्बार्थसांघन आदि जो प्रवृतियाँ इनसें तथा आगे 
के प्रयत्नों में वाघधक बनी, उनका एक सात्र करण यही था कि 
जनता -में उक्त सनोवुति काम कर रही थी। साथ ही जो भी 
मुसलमान शासक भारत में ओये उनसे अधिकांश ने भारत को 
अपना देश बना लिया ओर उन्होंने यहां के भार्थिक, धार्मिक 
तथा सामाजिक जीवसन में व्यापक एवं अनवरस्त हस्तक्षेप थे 
कर पाया, क्‍योंकि एक तो जनता की धार्मिक कद्दरता ने तथा 
दूसरे कबीर, नानक जैसे संतों” एवं सूफी महात्माओ के 
ऐक्य-विधायक प्रयत्नो' ने उन्हें उदार होने के लिये विदश 
कर दिया | अतः शह्कुर एवं कृपारल की भाँति सूर और तुलसी 
के तुल्य मद्दात्मा कबियों को सी राजनीतिक अथवा आर्थिक 
प्रश्न कोई महत्व के न जान पड़े--अध्यात्मततत्व के अधिकाधिक 
प्रदार में ही उन्हंने अपने जीवन को सार्थक समझा और 
विद्वानो' की राजनीति के प्रति उदासीचता ज्यो' की त्यो 
चलती रही । 


च्ज 


इस्लाम ओर सोरतोयता सें समन्वय स्थापन करने के 
लिये जो बीज-बपत शंकर के अद्वेतदाद ने किया था और जिसके 
लिये अनेक हिन्दू-घुस्लिस संतो तथा खुधोरकों ने सुस्लिस युग में 
प्रयत्त किया था वह खंभ्वतः पूर्ण रूपेण पल्लबवित एवं. 
पुष्पित होकर रहता, परन्तु देश का दुभोग्य था कि देहली दे 
तख्त पर दाराशिकोह न बेठ कर औरंगजेब बेठा | उसकी घार्मिदः 


कक] 
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“हग्ना तथा हिददहप ने चाहि त्राहि मचादो कौर साम्प्रदायिक 
पदुला को चरम सीमा तक पहुंचा दिया । उसके व्यापक 
सत्याचर और अतिचार से सारतव को एक लाभ अवश्य हुआ, 
मोर बह यह कि भारत में राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता 
भी समझी जाने हागमी ।सिक्‍्ख गुरुओं ने पंजाब में तथा 
समथंगुर रामदास ने दक्षिण में सनन्‍्यवादी राष्ट्रीयठा को भावना 
को जाग्रत क्रिया। इसी समय राभजपुताने सें राजसिंह के हृदय 
में भी राष्ट्रीयता का कुछ उद्रेक हुआ। परन्ठु दुःख की बात 
यह है कि और गजेव के अत्याचौर डसी निर्देयता तथा तीत्रता 
के साथ राजपृत राज्यों पर न हो सके जिस के सांथ वे पंजाब 
तथा दष्िण में हुये, और ओऔरंगजेव के पश्चात्‌ उस भावना 
की जागृत रहने के लिये विवश करनेवाली कोई शक्ति भी य 
रह गई । मुगल-साम्राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने से, मुगल 
छुधेदार स्थानीय जनता से समभीता करके अपने अपने राज्य 
स्थापित करके ब्रेठ गये; एक-आगच स्थौन पर, जहां क्ठी उनके 
कुव्यघद्दार से जनता में असन्तोष हुआ भी वह इतना स्थायी 
खोर व्यापक न था छि अखिल भारतीय रूप घारण 
कर सकता। 


फिरंगी संस्कृति-- 
फिरंगी संस्कृति, जो मुगल शासन के लगभग साथ दी 


भारत सें घुसी, औरंगजेब के पश्चात्‌ अच्छे प्रकार से शिर 
उठाने छगी । यह््‌ संस्कृति, इस्लाम को भांति आंधी वन्कर 


५ 
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लहों, नन्‍हों नमन्‍हकीं वृन्‍्दों की झुद्दार दनकर आई; अतः इसक 
र में प्रकट हुई॥ जद तक फ़॒िरंगों 


छत 


प्रति भारत की प्रतिक्रिया दे 
खोग केवल व्यापारी रहे, तब्र तक इनकी खस्क्रति के प्रचारक 
पादरियों' को पूर्णदया सिर्दोष समझा गया, परन्तु ज्यो' ज्यों 
ये व्यापारी से शांसक चनदे गये, त्यो' स्यो' उनके पादरियों 
की भयह्वरता प्रकट होने लगी । फिर भी प्रारंभ में यह केवल 
दक्षिण भारत में यज्र तत्र स्थानीय समस्‍या छे रूप में. ही 
अकट हुई ओर उसका जो अतिकार सी हुआ वह केषल अस्थिर 
णवं स्थानीय था जिसका शेष भारत को छुद्ठ भ्री पता नहीं 
चला + भारतदप ले इस संस्कृति की घातकता को अच्छी प्रकार 
तब पहचाना, जब अग्मजों को अपनी कूटचीतज्कता से लगभग 
सारे देश पर शासन करने का सोसास्य प्राप्त हो गया । इसी 
समय भारत से अपनी संस्कृति को फिरंगी प्रभाव से बचांते 
के लिये सब प्रथम ऐसा प्रयत्न किया जो कुछ ज्यापक तथः! 
लथा स्थायी हो सका। हा 


दयानन्द्‌ का अयत्तं-- 


यह प्रयत प्रारंध में तो प्राच्य एवं पारचात्य, संस्कतियों 
के बीच एक समझोता सा था, जो विदेशी शासन्र को आवश्यक 
एवं अनिवाय्य सा सान बेठा था। इस की अभिव्यक्ति हिन्दओं 
में प्ह्मसमाज तथा प्राथंधाससाज के रूप में और मुखलमालों 


से सर सय्यह अप्टसेंद्सखों की विश्वविद्यालय-स्थापत्ता आदि 
रूप स॑ हुई | परन्तु इन प्रयत्तों का सत्य संरक्षति-सांकय्ये 


री? 


दा, यह शुद्ध भारतीयता नद्टीं जिसे शताविद्ियां पहले शंकर 
से सरझित रखने का प्रयत्त क्रिया था और जिसको लक्ष्य 
हर भायंसमाज तथा रामकृष्ण मिशन डस्पन्न हुये । 
चार्यसमात हे संस्थापक स्वामी दयानन्द थे जो शंकर के 
समान ही एक्र ब्राह्मण ब्रठाचारी एवं बेद, शास्त्र भादि के 
चम्धर परिट्त थे उन्‍हें विदेशी शासन, विदेशी मापा, विदेशी 
सघन्‍मपा और विदेशी मतवाद तनिक नहीं भाते थे। वे शुद्ध 
भारतीयता के पक्तपाती थे और उन्होंने इस भारतीयता का 
स्न्न जिस विदेशीपन, अंधविश्वास तथां आडंबर से जकड़ा 
हुआ पाया उसको दूर कर शुद्ध, मुक्त तथा स्वतंत्र आर्यत्व 
( मारतीयता ) को पुनः स्थापित कश्ने का संदेश भारत कें 
कोने कोने में पहुंचा दिया | उनके ऋषि-नेत्रों ने देख कि हिन्द 
जैन, बीद्भ, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, इंसाई आदि नाना मतों 
द्ारा विभक्त भारतीयों में आयंत्व ही एक ऐसा सम्बन्ध है, 
जो उनकी अमेकता को एकता में परिधर्तित कर सकता है | अतः 
उन्हेंनि आाय-समाज? से मनुष्य और मनुष्य के बीच, स्त्री 
एवं पुरुष के वीच सारे भेदभाव को सिटाकर समानता स्थापित 
करने तथा नाना-जी ति-मयी आय जाति को एक संगठित समाज 
में दालने के लिये आार्यो' के सूल धर्म चेंदिक धर्म को अपनाया | 


0 


यह एक महान सांध्कृतिक प्रचत्त था, एक विरश॑टद 
आन्दालन था, जिसका प्रभाव भारतीय संमसांज के प्रत्येक वर्ग 
तथा प्रत्यक्ष ज्षेत्र पर पड़ा ओर जिसके आदर्श में प्राय: थे सभी 


[ शृ६ |] 

बातें आजाती हैं, जो आगे चलकर अन्य धार्मिक सासानिक 
अथवा राजनीतिक लेताआ ने अपनाई' । हर्जिनोद्धार, 
जाति-पांत का अन्त, भोतिकवाद का विनाश; अध्यात्मदाद 
का प्रचार, प्राचीत संस्कृति का पुनरुद्धार तथा वाल-विधाह या 
बेमेल-विवाह की रोक, थिधवा-विवाह का प्रचार आदि 
सामाजिक यां धार्मिक समस्याओं से लेकर रघदेशी प्रचार, 
विदेशी वहिष्कार देश-स्वांत्य त्था सांम्प्रदायिक एकता 
जैसे राजनीतिक था अद्ध राजनीतिक प्रश्न तक इस आन्दोलन के 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्त लक्ष्य थे; परन्तु, फिर भी यह कोई राजनीतिक 
आन्दोलन न था; यदह्द सदा की भांति केघल एक धार्मिक 
आन्दोलन था, जिसके साफलय में ही भारतीय सनीषियों हारा 
सब प्रश्न स्वयं ही सुज्के हुये समझे जाते थे। प्रारंभ 
में ामीजी को अच्छा स्वागत सिला, न केवल हिन्दुओं 
से अपितु सुसलसानों तक से। कई बार तो मुसलमानों के 
घर स्वामी जी ठहरे और अपने भाषणों में उन्हीं के धर्म का 
खण्डन किया । यदि इसी शकार का वातावरण रहता, तो 
सभचत्त: उनके आन्दीलन को सफलता मित्र जाती। 


परन्तु कई ऐसी बोतें थीं, जिसके कारण रघासी जी को 
जनता से वेंसा सहयोग आशे चलकर न मिल सका जंसा 
प्रारंभ में मिला। प्रथम तो पूर्व सांस्तीय परंपरा के अनुसार 
ही आंय-ससाज आभांदोलन ने भी राजनीतिक प्रश्न को पूर्णतया 
छोड़ दिया, जद कि इस ससय को राजचीतिक अवस्थ। ऐसी 
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मी, हिसेझी खुलभाये बिता सांन्क्वतिक प्ुनरू्थान आंदोलन 
भी पृणण सुपेण सफदा नहीं हो सकता था; क्योंकि अन्य विदेशी 
शासकों की भांति घोरोपीय शासक न थे; उनके हाथो ग्रे 
खउतससो का उपयोग किसी व्यक्ति की महत्त्वाकांक्षा था 
घर्माधता की तृप्ति के लिये नहीं, अपितु एक पूरी जाति, एक 
परे समाज डी स्थाथ-सिद्धि के लिये रहा थां। अतः पिछले 
शासक के विपरीत, इस लोगों ने भारत को अपना देश कभी 
नहीं बनाया, अतः इसका शासन सदा ही भारत के आर्थिक 
शोषण के किये इनका स्व-संस्कृति प्रचार भी, इस्ज्ञाम 
की भांति सत्य-प्रचार की भावना से प्रेरित होकर नहीं था 
जा टस दशा के शंकर ( दयानन्द ) के सत्य से प्रभावित या 
धातकिन हो जाता; उसका लब्य तो उक्त साम्राव्यवादी शोपण 
फ्ा चलाने बाली शासन-व्यबस्था को सुदृढ़ तथा सबलन बनाना 
था | फिरंगी-संस्कृति तथा फिरंगी शासन के आन्‍्योन्‍्याश्रित 
होने को स्वामीजी ने लभवतः समझ लिया था और यह 
अनुमान भी सबंधा असछगत नहीं हो सकता कि स्वामीजी 
का देशी राजाओ' के संसर्ग में आना किसी राजनीतिक 
लद्दय का लिये हुये हें। और उनकी विप दिल्लाने से किसी व्यक्ति 
बिशेष का ही नहीं' अपितु ऋ,र एवं कूटनी तिज्ष फिरंगी सरकार 
का भी हाथ हु । 


दूसरे, जब दयानन्द से काम प्रारंभ किया, तब १८४४७ 
इ० के स्वातंज्यन्संग्राम से फ़िरंगिसो' को यह प्रकट हो गया 
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था कि उन्होंते अपने आर्थिक साम्राब्यवाद को सुदृढ़ करते 
के लिये राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दासता स्थापित करने के . 
ली प्रयत्त कर रक्खे हैं, उनकी सफन्नता के लिये न फेवल 
रवयं उनमें आशिक प्रगति एवं प्रवाह की आवश्यकता है, 
अपितु भारत के विभिन्न वर्गों तथा संप्रदायों में मेद-बुद्धि 
फलोना और अपनी कूट-नीति को पेचा सखन्ता भी अत्यंत 
आवश्यक है। श्रत: इस युग में जहाँ शासन-चक्र को सुदृढ़ 
बनाने के लिये सेना, इलिस, रेल, तर आदि का अल्यधिक 
विस्तार हुआ और फिस्गी-संस्क्ृति को फेलाने के लिये अंग्रेजी 
स्कूलों, ईसाई मिशन की विभिन्न संस्थाओं तथा अन्य सरकारी | 
प्रयत्तो में इृद्धि को गई, वहां हिन्दु मुसत्लमातों में भेद-छुद्धि को 
उत्पन्न करन के लिये थ्री असीस घन. जन छोर मल को .लगीयां 
गया | यो तो यह भेद-नीति अंग्रेज पहले ले ही अपना रहे 
थे जिसके फलस्वरूप इस समय सर सेय्यद अहमद जेसे 
राष्ट्रीय मुसलमान भरी हिंदी को “गंवारी. बोली? कह कर 
'व्नाक्यूलर? स्कूत्रों तक से उसे लिकाल फेंकने में प्रयत्नशील 
थे ओर उत्तकी पीठ पर फिरंभियों का केखा बरद- हस्त था, 
यह गासा द्‌ तासी के निम्त लिखित कथन से स्पष्ट हो जायेगा-- ' 
में सेयद अहमद खाँ जैसे विख्यात मुसलमान बिद्दास की 
तारीफ में ओर ज्यादा नहीं कहना चाहता । डद' भांषा 
और मुसल्मानो' के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी 


बात नहीं है। में सममता हूँ कि सुसलमान लोग कुरान को 
ता आससानी किताब मानते ही हैं, इंजील की शिक्षा को भी 
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प्रस्योकार नहीं करते, पर हिन्दू लोग मूर्तिपूजक होने के कारण 
इजील की शिक्षा को नहीं मानते ॥? यही नहीं उसने अपने 
स्वार्थ परायणश मन्तव्य को ओर भी खोलकर कह दिया कि, 
४ दिन्दी में हिन्दू धर्म का आभास हे--वह हिन्दू धर्म जिसके 
मल में बुत-परस्ती और उसके आंनुपंगिक विधान है । उसके 
विपरीत उदू में इसलामी संस्कृति और आचार-व्यवहार का 
पचय है | इसलाम भी 'सामी! मत है और एक्रेश्वरबाद्‌ उसका 
मृत्र सिद्धान्त है, इसलिये इसलामी तहजीब में इसांई या 
मसीही तहजीब की विशेषताएं पाइ जाती है।” इत्र उद्धरणां 
में जी! मेद-सीति दिखलाई पड़ठी है, वह एक व्यक्ति की नहीं 
सारे फिरंगी साम्राज्यवाद की आवाज है,जों आगे चलकर 
कर्जेन की बंग-भग योजना, मिन्‍्टो-मालें-सुघार के पृथक-निर्वाचन, 
अनेक सांप्रदायिक दंगों, १६३१ "सांप्रदायिक निपटारे? 
( (०शशापावों हएव्ात ) तथा अन्त में भारत-विभाांजन एवं 
टसके साथ भयह्ुर नर-संहार के रूप में प्रकट हुई । 


तीसरे, स्वामी जी केवल १८-१६ वर्ष ही आन्दोलन चला 
पाये और उनकी आकस्मिक अग्रत्याशित और अश्ाल मृत्यु 
होने से, उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम भी देश के सामने न रख 
पाया था। उनके पीक्ठे उनके अनुयायियों ने स्वामी जी के 
'पाखण्ड-खण्डनः को ही प्रमुख ध्येय वना लिया, जिसके 
कारण न केवल रचनात्मक कार्यक्रम जा इससे कहीं अधिक 
महत्तत का था, उपेछित हो गया, अपिठु जो कुछ थोड़ा बहुत 


[ रर३ | 

किया भी गया उसमें जनता ने पर्याप्त सहयोग तथा उत्साह 
नहीं दिखाया । यद्यपि पं० लेखरास, स्वा० श्रद्धानन्द तथा 
लाला लाजपतराय जैसे बड़े योग्य नेताओं को आर्यंसमाज 
ने जन्म दिया, फिर भी यह सानना पड़ेगा कि ऐसा कोई 
नेता न हुआ, जो बेसी दी दुरदर्शिता, विशाल-हृदयता, उच्चा- 
शयता तथा व्यापक दृष्टिकोण से भारत की परिस्थितियों" 
को समझने का प्रयत्व करता और फिर 'भारतीयता” की रक्षा 
के लिये केवल स्वासी जी के “शब्दो” को ही नहीं, उनके भीतर 
व्याप्त परस 'ठदेश्य' को भी समभने का प्रयत्न करके आवश्यकता- 
नुसार कार्यक्रम तथा उसकी रीति-तीति में उचित परिवर्तन 
भी करता । 


अरतु, यद्यपि स्वामी जी तथा उनके अनुयायी अपने 
ध्येय सें पूर्ण-रूपेण सफल्न नहीं हुये, फिर भी जिस “भारतीयता? 
को शुद्ध, प्रबुद्ध एवं खुदढ़ बनाने के लिये अम्रतपत्नों (देवप॒त्रों), 
गोष॒च्रों, बाहेस्‍्पतयों, राजपत्रों ने वेदिककाल में, वाल्मी कि, व्यास, 
महावीर, बुद्ध प्रश्नुति ने इ० पृ० में तथा शंकर, कुमारिल्र आदि 
ने अरव-उत्थान काल में सगोरथ प्रयत्न किये, उसी 'भारतीयता? 
को परिष्छत, सुरक्षित तथा जागृत करने के लिये 'आय-समाज! 
ने जो किया वह भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। 
भारतीयता के घुनर्तिमौण और एनजोॉगरण की यह शैली जो 
वेदिककाल से चली आरही थी और जिसके अनुसार राजसचा 
*) अछूता रखकर सी काम चलोया जाता था, वर्तमान 


| ड | 

परिफ्थिलि में इसकी अनुपयुक्ता को स्वासी जी ने, जंसा 
उन गया में पता चलता है, भली भांति अनुभव कर लिया था 
7 यत्यवि आयसमाज ने राजनीतिक कार्यक्रम न अपनाया, 
अथवा € स्वामी जी अकाल मृत्यु के कारण ) उसने न अपना 
पाया, फिप भी देश के लिये त्याग ओर वलिदान की भय 
ज्वाला लेकर जा देशभक्ति राजनीतिक आन्दोलनों में आगे 
चढाकर गांधी जी के नेतृत्व में प्रकट हुई, उसका मूल श्रय स्वामी 
दयानन्द को मिलना चाहिये। 


(४) गांधी का साम-गान-एक खरीय से बहुस्वरीय 
हेतु ओर मूलमंत्र 


गांधी के जिस सांमन्गान से, न केवल इस देश का, 
अपितु साणे विश्व का कोना-कोना प्रतिध्यनित &ो गया वह 
भारतीयता की आधुनिक अभिव्यक्ति है, जिसके द्वारा उसने 
निन्न स्वरूप को परिष्कृत और सुरक्षित करने का प्रयत्न क्रिया 
है । भारतीयतां का सार है आध्यात्मिकता | अतः फिरंगी- 
संस्कृति के आ्राक्रमण से पहले, भारत के मनीपियों ने जो भी 
आन्दोलन किये, वें अपनी अध्यात्म-प्रधान संस्कृति को जीवित 
ग्बने के लिये; राजनीति ने उन्हें प्राय: चिन्तित नहीं किया | 
बद्िर्गी संकट से आपन्न भारत ने यह भल्नी भांति अनुभव 


(| ररश ) 


कर लिया कि फिरगियो' की राजनीतिक दासता से सुक्ति पाये 
विना भारतीयता न अपने आध्यात्मिक पक्ष में बच सकती 
दे, ओर न भीतिक पत्त में | यद्यपि इस रहस्य का ज्ञान दयानन्द्‌ 
सरखती को द्वी हो गया था, परन्तु तो भी गांधी जी से पूर्व 
देश के उद्धार के लिये दो प्रकार के प्रयत्न प्रथक प्रथक चल 
रहे शे--एक प्रकौर में तो आर्यसमाज और रासक्ृष्ण मिशन 
आदि को गणना की जा सकती है जो भारत की पूर्व-परंपरो 
के अनुसार राजनीतिक या आर्थिक कार्यक्रम ( भीतिक :पक्ष- ) 
को पूर्णतया परित्याग कर केवल आध्यात्मिक पक्ष को ही 
अपना रहे थे; इसके विपरीत एक दूसरे प्रकार के प्रयत्न थे, 
जिनके अन्तर्गत १८५७ फा स्वातंत्रय युद्ध, बंग-संग-आन्दोलन, 
होम रूल आन्दोलन तथा यदा-कदा होनेवाली छुटफुद भातंक 
वादी घटनायें आती हैं । पद्चले को अध्यात्मवांदी और दूसरे 
प्रकार को भीतिकवादी कहा जा सकता है । गाँधी जी की 
मोलिफता इसो में है कि उन्होंने इन दोनों प्रकार के प्रयस्‍्तों 
में ऐसा समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिसमें 
धध्यात्मबादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भोतिकबादी लक्ष्य को 
पविन्र तथा आध्यात्मिक साधन बना लिया गया। १६२७ सें, 
गांधी जी ने इसी अभिप्रांय से कह्दा था, “मेरी समर में तो 
साधन को जानना! पर्याप्त है; मेरे जीवन-द्शन में साधन और 
साध्य परस्पर स्थानान्तरित हो सकते हैं ।” 


दुःख की बांत है कि जब गांधी जी ने यह संदेश दिया, 
तो कांग्रेसी लोग उनके इस वाक्य से बहुत रुष्ट हुये, कारण 


न्द 


[ शर६ ॥ 

यह था कि उनकी समझ में आध्यात्मिक तथा भौतिक, 
अली क्रिक तथां लोकिक दो प्रथक प्रथक तत्त्व थे, जिनमें 
समन्वय संभव ही ने था। इसी कारण यह भोतिक्रवादी संसार 
गांवी जी की बहुत सी बातों को न समझ सका, और बहुतों 
> महत्त्व को उनझे परिणाम देखकर छी जान पाया; स्वतंत्रता 
जैसे बचे बडे प्रश्नों को छोड़कर, जब उन्होंने अपने आन्दोलन के 
लिय रोलट ऐक्ट, खिलाफत तथा नमक-कर जसी बातो" को 
लिया, तो ऐसे विरले द्वी ह्वोगें जो गांधी जी के बेतुकेपन पर 
हँसे न हो | यद्दी वात सत्य एवं अर््विसा के सिद्धांतों के विपय में 
कही जा सकती दै। यह कम आश्चयं की बात नहीं हे कि 
जिस अर्दिसा के घिद्धांत पर आज क्रग्रेसी नेता सगव॑ बात करते . 
सुने जाते हैं. उसी को किसी समय कांग्रेस ने बड़े वाद-विवाद 
के पश्चात्‌ केवल इसी लिये मानों था कि देश “न्यबादी 
विद्रोद्द के लिये वेय्यार नहीं था | देश-भक्ति के जिस हिंसात्मक 
कृत्य के लिये बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमैटी साधुचाद दे चुकी 
हो और मिसको अखिल भारतीय कांग्र स के अधिकांश सदस्य 
भी आदरणीय समभते हं),, उसी का विरोध करते हुये गांधी 
के नेत्रो' में अश्रुओं के मर्म को भला कौन लममा होगा ? 
किसने समझा दंगा गांधी के हृदय को उस समय जब गांधी- 
हवन समभौोते के पश्चात्‌ भी भगतर्सिह आदि की रक्षा के 
समान देशक्रा अत्यभिल्लपित काम भी न हो पाया ! 


रे 


[ २२७ ] 
हिंकार 


गांधी जी के जीवन-दशन का उद्धव और विक्रास जिस 
प्रकार हुआ, उध्तका विश्लेषण करने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है 
कि गांधीवाद में, हमें छोटो लगने वाली बातें क्‍यों महत्त्व प्राप्त 
कर -लेतो हैं और इसमें महत्वपूर्ण छगने बालो वहां क्‍यों तुच्छ 
समभी जाती है । दक्षिण अफ्रीका में जब गांधीजी ने 
सत्याग्रह! का अख्च भारतीयों फ्रे हाथ में दिया, तो केवल इस 
लिये कि उन्हें आत्म-गोरद एवं निर्भाकरता प्राप्त हो; जिससे वे. 
आत्मबल था सकें। अपसान, अन्याय तथा अत्याचार का 
प्रतिकार राज्य-शक्ति या पशु-बन्न द्वारा भी कुछ सीमा तक 
संभव हो, सकता था, परन्तु उस अवस्था सें ऐसा आत्म-चल् 
नहीं प्राप्त दो सकता था जो हेष एवं प्रतिहिसा, भय एवं 
मोह से ऊपर उठकर व्यक्ति तथा सम्राज को बह शक्ति प्रदान 
करे जिससे भोतिक भोगो को परम साध्य सानतने वाली अर्थ- 
काम-परयणत्ता के स्थान पर अध्यात्मप्रधान भारतीयता की 
प्रतिष्ठा हो । इसीलिये गांधो जी ने कद, “जब सहयोग भावत्स- 
पतन तथा अपमान का साधन हो, तब असहयोग कतैव्य 
दो जाता है।?१४१६ में गांधी जी ने जब आक्शुद्धि के लिये 
उपवास करके भन्दोलन प्रारंभ किया, तो राजनीतिज्ञ निरंतर 
पूछ रहे थे, “राजनीति से आत्मशुद्धि का क्‍या संबन्ध ९? 
उसी प्रकार १६२० सें, अह्विंसात्मक असहयोग आन्दरेलन 
विषयक कांग्रेस-प्रस्तावों का उल्लेख करते हुये कहा गया कि, 


[ रर८ ] 


“मे प्रग्ताव कांग्रेस की शक्तियों को आत्मिक एवं नैतिक बल 
प्राप्त करने में लगाते है. और राजनीतिक वस्तुस्थिति की ओर 
तनिक भी ध्यान नहीं देते ।” इन लोगों की समझ में गांधी जी 
के थे शब्द नहीं बेंठ पाये. जो उन्होंने स्वराज्यनसभा ( ॥077९ 
२८ ,८820८ ) के सभापति के रूप सें कहे, “मेरा विश्वास 
£ कि देश के राजनीतिक जीवन में अडिंग सत्य और आर्जव को 
लाना सभव है । इस धात का में भरसक प्रयत्न करूँगा कि सत्य - 
अर अहिंसा को हमारी सभी राष्ट्रीय कार्यवाद्तियों में स्वीकार 
कर लिया जाय |” इस कथन को उन्‍होंने १६९७ तथा १६१६ 
के आंदोलनो से भी बहुत कुछ प्रमाणित कर दिया । 


प्रस्ताव 


इस प्रकार गांधी जी ने जब अपने सत्याग्रह! का भारत 
में श्रीगणेश किया, ठो उनके सहयोगी वास्तविक उद्देश्यों के 
सममने में असम द्दोते हुये भी उनका साथ दे रहे थे, क्योकि 
प्त्पाप्रह! का परिणाम तथा प्रभाव, उनके लिये बुद्धिगम्य न 
होने पर भी, उनसे छिपा नहीं था। १६२१ के आंदोलन में 
अद्विंसा को, जेसा कि रवय॑ गाँधी जी ने उस समय कहा था, 
कांग्रस ने इसी लिये अपनाया कि ह्विंसात्मक अ्रयत्व संभव 
नहीं थे; १८६५७, १६०४ ओर उसके पश्चात्‌ के द्विसात्मक अयत्नों 
की असफलता तथा दत्तिण अफ्रीका तथा भारत में प्रारंभिक 
सत्याग्रह की पूर्ण अथबा आशिक सफलता ने कांग्रेस को बाध्य 
किया कि वह गांधी जी की प्रणाली को अपनावे । परन्तु 


| स्य्€ हू 

गांधीजी के विचार इस विषय यें स्पष्ट थे। उनके लिये ता देश 
के लिये आर्थिक था राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त करता तो एक 
गौण विषय थाउउनका मुख्य प्येय था आध्यात्मिक स्वराज्य--शुद्ध 
भारती यता--की रक्षा करना | परन्तु तत्कालीन परिस्थिति सें, यह्द 
गौण लक्ष्य ही गौणता को छोड़कर प्रमुख बच बैठा था। 
उसे पुनः गौणता देने के लिये गांधी जी ने-सत्यांग्रही के लिये ञो 
प्रतिज्ञापत्र रक्‍्खा था, उसमे उसे ईश्वर को साक्षी मानकर, 
भश्रन्य बातों के साथ, यह थी मानता पड़ता था कि वह मचसा, 
धाचा, कर्मणा सत्य एवं अदिसा का पालन करेगा + इस 
पतिज्ना में 'समसा? शब्द पर मुल्लाओं ने जो आपति उठाई, 
खावर्ड और तिल्लक ने आंदोलन की आध्यात्मिकता! के कारण 
जो इसका विरोध किया ओर भीषण गति से मद्दाव जन- 
जागृति करते हुये आंदोलन को 'अहिंसात्मक अ्रबृत्तियों? के 
कारण बन्द कर देने पर पं० सोतीलाल नहरू तथा देश बन्धु 
चितरज्ञनदास ने जो गांधी जी पर रोष श्रकट किया बह 
स्पष्ट बतलाता हैं कि नेतो और उसके अनुयावियों में मर्तेक्य 
नहीं था, यद्यपि दोनों एक दूसरे को आवश्यक ही नहीं अनि- 
वार्य्य॑ समझते थे | फिर भी यह आन्दोलन राजनोतिक जागृति 
करते तथा समाज को अहिसा एवं सत्य को शिक्षा देते 
में अत्यंत सफल हुआ । 


जब हम इस आंदोलन की सफछता पर विचार करते 
है, तो हमें इसके कुछ अप्रिव परिणामों कोभी न मूलता 


([ २३० 


| 
चाहिये | यह बड़े आश्चर्य की चात है कि जिस आंदोलन में 
हिन्दू-मृस्लिम एकता अभूतपूर्व रही हो, उसी के अन्त में 
सांप्रदीयिक दंगे भी अभूतपूर्व उम्रता तथा भयदुरता लिये हुये 
हों । प्रायः लोग फहते हैं कि'जनता की संघ्ात्मक प्रवृतियों 
को जब आंदोलन करने से रोक दिया गया, तो वह्द सांप्रदायिक 
दंगों के रूप में प्रकट हो गई। परन्तु, इस वात को मानलेना 
हतिहास तथा सामाजिक मनोचित्षान के सर्वेथा विपरीत है। 
हन दंगों का मुख्य कारण तो अंग्रेजों की भेद-नीति थी जो 
मुसलमानों पर इस समय अति शीघ्र प्रभाव डाल सको, क्‍योंकि 
पिल्लाफत! के दिनों में उन्होंने भारत की अपेक्षा खलीफा? 
की अधिक चिन्ता की थी, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की अपेक्षा 
'इस्लाम पर कुफ़ ढ़ाने वाले! काफिरों को मिटाने के विषय भें 
अधिक सोचा था और इस अभारतीय, दिसा-पूर्ण तथा क्वाफिर- 
विरोधी मनोवृति को हिन्दुओ' के विरुद्ध भड़काने में क्‍या 
देर लग सकती थी, विशेषकर तब जबकि बहुत पहले से ही 
फिरंगी विद्वान मुसलमानों की पीठ पर द्वाथ फेर कर हिन्दू- 
मुस्त्िम में फूट डालने को श्रयत्त कर रहे थे। उदाहरण के 
लिये, गासाँद तासी ने १८५२ प्ें कद्दा था, "हिन्दी में हिन्दू- 
धर्म छा आभास है--चह हिन्दू-वर्म जिसके मूल में बुतपरस्ती 
ओर उसके कानुपंगिक विधान हैं । इसके दिपरीत डउद्‌” में 
इसलामी संस्कृति ओर आचार-व्यबद्दार का संचय है। इस- 
लाम भी 'सामी? मत ईं ओर एकेश्वरवाद उसका सूल सिद्धांत . 
हैं; इसलिये इसत्ामी तहजीब में इंसाई या मसीही तहजीब 


[ २३१ | 
की विशेषताएं पा जाती हैं।” 


यह तो एक उदाहरण है, परन्तु इस प्रकार के प्रयत्त निरंतर 
चलछे रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उदू' को अधिकराधिक अरबी 
और- फारसी शब्दों से भरा गया भौर उसी को अदालतों में 
स्थान दिया गया; नौकरशाही के संकेतों से ( प्रार॑भ में 
सद्भावना »के साथ ) मुस्लिम लीग तथा हिन्दू महासभा को 
जन्म दिया गया, मुसलमानों की ओर से दंगे करने के नये 
नये बहाने दूढ़े गये ओर सरकार की ओर से इस विद्वेषाप्ि 
को भड़छाने के लिये नियमित रूप से दोनों जातियाँ के देश- 
द्रोहियों का उपयोग किया जाने लगा | 


उद्गीथ ह 


भस्‍्तु, गांधी जो स्वयं लक्ष्य अ्रष्ट कभी न हुये; उन्होंने 
विरोधियों से समकोता करना, यद्दा-कदां मार्ग में ठहरजानोां 
तथा शनेः शनेः सत्य एवं अहिंसा के असस्‍्त्रों को पेना करना 
तो सोखा थी, परन्तु निराश होना, आध्यत्मिकता के पवित्र 
ध्येय को छोड़ देता अथवा कोरी बाह-बाही, अर्थ-कास- 
परायणता या अपनी निज की महत्त्वार्काक्ता के लिये अवसर 
वादिता को अपनाना उन्हें कभी नहीं रूचता था । अतः 
स्वराज्य-पार्टी से समझौता करके, अनिच्छा होते हुये भी, 
कोंसिल-प्रवेश की नीति को आशीषोद देकर वे स्त्रयं रचनात्मक 
कार्य-क्रम के शौन्विमय तथा अवद्य काम में लग गये, क्‍योंकि 


| रइ२ ] 
में सदर-प्रचार, अरस्पश्येता-निवारण, दिन्दू- 
मुम्ण्मिनग्फता ठथा माद्ऋन्रत्य-निषेध आदि का कार्यक्रम 
आरतीयता' की शुद्धि तथा सवक्षता दो लिये क्षणिक्र 'दजचल? 
है झयेश्षा प्रधिक महत्त्व- पूर्ण थी। 


बज, जी की 25 
# 2००५ हट प्र द्रप्टि 
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हुमी प्रकार की वर्षा' की तेख्यारी के पश्चात्‌ जब १६३० 


पर परचस गया । यही वह समय था जद सिक्ख पठान अद्दीर, 
जाद तथा राजपूत जैसी युद्ध श्रिय क्षत्रिय जातियों ने भी लाठी- 
प्रदार सदर, छातियों पर गोलियाँ सहीं, परन्तु विरोधी पर 
|ंगही भी न 5ठाई | यही बह समय था, अब यत्र-ततन्र सेना 
नभी एन निहत्ये सत्याग्राह्र्यों पर गोली चलाने से इनकार 
फर दिया और यही वद्च समय था, जब गांधीवाद ने एक ऐसा 
थीर सिपादी उत्पन्न किया जिसने केबल अध्दिसा-अस्त्र को 
लेकर अपन को सांप्रदायिकता की लपटों में रोक दिया 
श्र जिन मुसलमानों! की रक्षोी में वह निग्तर 
लगा रहा उन्हीं के हाथों से मारा गया। इस प्रकार 
# आध्यात्मिक वत्कप को छोड़केर, राजनीतिक दृष्टि से भी 
यह आंदलन सब से अधिक महत्त्वपूर्ण था। त्रिटिश-साम्राज्य 
हिल दठा, गौल-मेज-कान्फ्रोन्स क्रांग्रेस के विनां असफल रही 
और लादे इविन ३) गांधी जी के साथ सममोता करने पर 
विवश होना पड़ा, यद्यपि सदा की भांति इस बार भी गांधीजी 
के अनुयायी प्रीय: इसके विरुद्ध थे ओर, जैसा कि आगे 
इलकर म्पष्द हो गया, सरकार की नियत साफ नहीं थी । 


प्रतिहार 


यद्यपि प्रौयः लोगो' ने इस आंदोलन की अपूबव शक्ति 
सथा आशातीत सफलता पर द्वी दृष्टि डाली, ओर गांधी जी 
के उसे भंग करते पर सुभाषत्रोस तथा स्वर्गीय पदेल के शब्दो' 
में, कहा कि “राजनीतिक नेता के हूप सें गांवी असफल रहे”? 
परन्तु गाँधी जी को दृष्टि केबल्ल उसकी ब्लुटियो" पर ही रही 
उन्होंने देखा कि यह आन्दोलन अभी बहुत दोषपूर्ण थां 
--खुल्लसखुल्ला 'लाल टोऐी हाय ! हाय !” के नारे त्गाये 
गये और अंग्रेजो' को भर-पेठ गालियाँ दी गईं दिन-दहाड़े 
कूठ बोला गया और चुरा-छिपांकर प्रकाशन आदि कास 
चलाया गया; बड़े बड़े नेताओ' तक ने पुलिस को अनेकवार 
घोखा दिया ओर गिरफ्तार होने से बचने का प्रयत्त किया | 
अतः यद्यपि ओरो' की दृष्ठि में आंदोलन ठीक चल रहा था, 
ओर वबन्द्‌ नहीं होना चांहिये था, गांधी जी को दइष्टि परे 
चह ज्च्य भ्रष्ट ओर पथ-अ्रष्ट द्वो चत्ला था, क्‍योंकि मनसा, 
वोचा तो दूर 'कर्मंणा! भ्री सत्य एवं अहिंसा का पालन नहीं 
हो रहा था । ह हे 


इससे स्पष्ट है कि पहले आंदोलन की भांति ही .इस . : 
आंदोजन' ने सी अन्त में नतोी तथा उनके अनुयायियों के दृष्टि ह 
कोण के भेद को भल्ी-भांति बतला दिया। दोनों को यह समझ 
जाना चांहिये था--ओऔर संभवतः वें समझते भी थे--कि उनमें 
से एक अध्यात्मप्रधांच 'भारतीयता” के ज्क्ष्य को लेकर चला 
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9 चलीर दूसरा झेबल भीतिकताप्रधान भारतोयता ( अथोद, 
राननीजिशक तथा आशिक स्वाॉतंत्र्य ) में ही अपने प्रयत्न की 
टजिंली समम्ता £े। परन्तु, यह बात दोनों ने ही समभना न 
च्घट्टी, सर्योद्टि सीभाग्य से दोनों को एक सूत्र में बांधने वाली 
दान यह थी कि गांधों जी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये दूसरे लक्ष्य 
पृत्ति भी आवश्यक समभते थे परन्तु धीरे-घोरे शु 
भीतिकबादी कार्ँ्रोस के भीतर अधिक बढ़ते गये, प्राने 
व्तिात्मक क्रांतिवादी, साम्यवादी तथां समाजवादी सभी 
ध्रपनी अपनी महत्त्वाकाकज्षा को पूणण करने के लिये गांधी जी 
के मेत॒त्य में एकन्र हो गये थे; अतः विरोध जोर पकड़तां चत्ना 
गया, यहाँ तक कि उसकी अभिव्यक्ति त्रिपुरी कांग्रस के समय 
है। ही गई और गांधी जी को अनायास ही ( बिना किसी बुरे 
इट्रेश्य के ) कहना पड़ा कि 'पद्टामि की हार मेरी द्वार हैं |? . 
मचमुच यही बात थरी-गाँवी जी का आध्यात्मवांदी नेद्त्व 
फांग्रोस का बहुमत नहीं चाहता था, परन्तु साथ ही ओर इतना 
प्रभावशाली नेदत्व भी अप्राप्य था। 


हक 


निधन 


क्षतः गांधी जी .की हार को जोत में परिवर्तित किया 
गया और सुभाष को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, इसलिये नहीं कि 
गांधी जी सुभाष को नहीं चाहते थे, अपितु इसलिये कि देश 
( स्वयं सुभाष भी ) गांधी जी के नेठत्व को छोड़ने के लिये 
वेव्यार न था। परन्तु, इस लीपापोती से सत्य को कब तक्क 


[ श्श४ | 


हिपाया जा सकता था गांधी जी स्वयं जानते थे कि कांग्रेस : 
के भीतर हिंसा और असत्य बुरी तरह से घर कर चुका है; 

इसी लिये उन्होंने कांग्रेस की परिष्कृति तथा शुद्धि करते 

के लिये कई वार असफल्ल प्रयत्त भी छिये थे | अन्त में १६४२ 

से लेकर १६४८ में गांधी जी की सृत्यु तक जो जो घटनायें देश 

में हुई, उनसे स्पष्ट होगया कि गांधी जी के आध्यात्मिक 

लक्ष्य की रखने धाले कांग्रेस में बहुत कम है ओर उत्तको राज* 

नीतिक स्वतंत्रता के सामते सत्य तथा अहिंसा का कोई 
मूल्य नहीं है । १६४२ का अनियंत्रित आन्दोलन, तोड़-फोड़ 

ओर मार-काट भआजाद-हिन्द-फोज को बीरता, कांग्रेंस द्वारा 

अहिंसा लक्ष्य में हेर-फेर, जल्ल तथा स्थल्न सेनां में सशस्त्र 

विद्रोह--ये सब बातें स्पष्ट घतलाती थीं कि गांधीजी रोजनीतिक 

नांग्रति करते में पूर्ण सफल हो चुके हैं, परन्तु अपनी “अध्यात्म- 
प्रधान भांरतीयता? का पुनरुद्धार करले सें दे कोखों दूर हैं, इस 

बात को केबल गांधी जी ही जोनते थे ओर समभते थे। 


एकस्वरीय से बहुस्वरीय , 


परन्तु, गांधी जी निराश नहीं थे, उनको आशां थी कि 
अब भारत के स्वतंत्र होने पर संभवतः उन्हें अपने लक्ष्य की. 
प्राप्ति में अधिक सहायता मिलेगी । अब बे कांग्रेस को 
फेवल रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा अपने प्रमुख ध्येय ( अध्यात्म- 
प्रधान आरतोयता ) की भाप्ति में लगाना चाहते थे । सत्यु से 
पूव॑ उन्होंने कांग्रेस का जो विधान वत्ताया उससे यह पूर्सतया 


सष्ट है। कई बार तों उन्‍दोंने यहाँ तक कहा कि कॉग्रेस को 
चूय गाजनीतिक जझ्ोत्न से हटजाना चाहिये, परन्तु उनके अलु- 
यायियों की समझ में, सदा को भांति, यह भी नहीं आया, 
क्योटि में गांवीवाद के उस उच्च छद्दय को नहीं मानते थे । 


परन्तु, गांधीधाद को अभी तक जो भी सफलता मिली है, बह 
फेयल यह है कि वह एक-स्व॒रीय संगीत न रहकर झारोह-अवब रोह- 
यूक बहुस्वरीय संगीत हो रहा है। यद्यपि प्रायः लोग यह वात्त 
नहीं समझ पाते, परन्तु गांधी जी सदा से सत्य एवं अ्धिसा के 
सापक्षिक रूप ही को व्यवहार्य समभते थे । सत्य और भद्दिसा 
के बेंदिक काल से ही भारतीयता? के अंग होते हुये भी, ध्याव- 
द्ारिक जगत्‌ में इनका सापेक्षिक रूप ही ग्राद्य हुआ है, परन्तु 
जेसा भगवदगीता में कह्दा है, कर्तव्य आर अकतंव्य के विपय 
में पण्डित जन भी भूल कर सकते हैं ।अतः कहां पर सत्य 
ओर अ्दिंसा का क्‍या रूप होगा इस बात को साधारण जन 
नहीं समझ सकते । इसलिये उनके सामने सत्य और भहिसा 
का 'आत्यंतिक रूप द्वी रक्‍्खा जाता है और सामयिऋ हेर-फेर 
के लिये महाजनों येन गतः स पन्थ: का आदेश कर दिया 
जाता है | यददी बात गांधी जी ने की । ; 


परन्तु, गांधीवाद को सफलता के रहस्थ को थदि देखा 
जाय तो पता चलेगा कि उनके आदर्श में विभिन्न व्यक्तियों 
द्वारा पर्याप्त आरोह-अबरोदद उत्पन्न किया गया है। पंडित 
जबाइरलाल नेहरू न भारतीय प्रथश्ना को विश्व के प्रश्ना के 
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साथ मित्राकर अध्ययन करने तथा विदेशों में प्रचार: करवाने 
पर जोर देकर, जब कि गांधी जी की हृदय-परिवतेन-पद्धति 
को सामूहिक उपयोग के लिये अधिक संफल बनाया, तो 
सुथापचन्द्र बोस ने आजाद-हिन्द-फीज द्वारा अ्विसा के 
सापेक्षिक रूप का स्पष्ट प्रदर्शन करके देश के राजनीतिक 
स्वीतंत्य को प्राप्त करने में योग दिया। हसी प्रकार यह 
भो कहना असगत न होगा कि सरदार बल्लभ पटेल 
भूलाभाई देसाई तथा कन्हैयालाल माणिहलाल जैसे-व्यक्तियों 
ते जहां सच्चे गांधीवादी की "सांति सत्य की खापेज्षिकता के 
मर्स को सभक कर उप्तकी अभिन्‍्यक्ति को अधिक व्यावहारिक 
तथा उपय!गी बनाया, वहाँ रांजाजी, बादशाह्ष खां, आजाद 
तथा राजपिं टंडन ने 'हिन्दू-मुस्लिम ऐक्क? में सापेज्षिकता क्ले 
सिद्धान्त को लागू कर देश का उपकार क्रिया । अन्त सें 
सास्यवाद में सापेज्ञिकता को अपनाकर समाजवादी दल्न ते कांग्रेश : 
की छत्नद्लाया में ऑर बाहर गांधीवबार को जो दिया है उसको 
नहीं सुलाया जां सकता और न आचाये, कृपलानी तथा ठक्कर - 
बाबा के प्रयत्तों को श्ु्लाया जा सकता है, मिनके अथक ; 
परिश्रम से ही गाँधीवाद का रचवत्मकह पक्त पूण हो सका है। 
इस तरह विभिन्न स्वरों से उद््‌भूव संगीत ले एक स्तरीय साम- 
गाव को जन्म दिया है और पांज्ा-योसा हैं। गांधीषाद की : 
समाजशास्त्रीय उपयोगिता समझने से यह वात कभी न -' 
भूलना चाहिये । द 
& समाप्त # 


